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८०७ १०. /आर्पनि पंरशरिकों की कहानी 


प्र ९० 
हह्ट्हात6 बे का 


(७ “पर 


हु), है क्की 
पुस्तक समीक्षाओं के कुछ अंश 


५गह पुरलोरिकों की अपने को उपनिवेशवाद के दलदल से खींच 
कृश बाहर निकालने की सक्लूल्पित चेष्णओं की, और उपलब्ध 
आश्यर्यजनक परिणामों की कहानी है | शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक 
ओर मनोवैशानिक इृष्टियों से यह एक उत्साहवध के ( तथापि अभी 
पूर्ण नहीं ) सफलता रही हैं, वर्योकि लेखक का कथग है, सारा काम 
पुरटरिकी स्वयं ही कर रहे हैं [?? 

“लेखक, जो भमोलशाली और इज्जोनियर है, श्रौर जो 
पुर्टरिकी पुनिर्माण र के आयोजन में परामशंदाता रह चुके 
हैं; सरल, स्पष्ट, और | टीका-विप्पशियों के कगेल्े से मुक्त शैली में 
प्रगति की यह कहानी पस्तुत करते हैं. ।! 

“श्री हेनसन: मुगीज की उस सझूल्पित चेष्टा में विश्वास रखते 
हैं, जिनके अन्तर्गत की माफी, कारखानों के लिए सस्ते मकानों 
की उपलब्धि, वेतन की कम दरों में और विश्व की विशालतम डप« 
भोक्ता मंडी में प्रवेश की सुविधाशं द्ारां उद्योग श्राक्षित किये गए. हैं |?! 

“ऐसी पृर्तक की आवश्यकता थी | श्री देनसन ने इसमें एक 
ऐसी ओजपूर्ण थप्रयोगशाला' को कहानी परठत की है जिसके परि- 
शाम केरेंबियन साथ के ज्ञेत्रों से बाहर भी पल सकते हैं। वह 
कहानी उन्होंने मल्ी प्रकार कहों है |४ 
शदुझर चेस 

८ न्यूयार्क हेराह्ड हिव्यूल 
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कप *» ० कं 
लेखक के विषय में & & &  »० 
अल पाकर देनसन का जन्प १८६६ में बिग; जर्षती पूछ हुछआाकक 
वे अमेरिकी माता-पिता की सन्‍्तान हैं । विस्कानसिन *वि्धविद्यालय .. 
से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्ति की एवं शिकागों विश्वविद्यालय, 
झौर को लम्बिया विश्वविद्यालय में स्वातक-कार्य किया | अपने जीवन 
में विधिध अवसरों पर आप इल्लीनियर, अन्वेषक, प्राध्यापक और 
लेखक रहे हैं | भूगोल-शास््र के सामान्य विषय पर आपने कई विशिष्ट * * 
पुस्तकें लिखी हैं और भौगोलिक एबं शाक्लीय पत्र-पत्रिकाश्रों में 
प्रचुरता से लेस लिखते हैं। इस समय आप डेलवेयर विश्वविद्यालय 
के भूगोल एव भू-गर्भ शासत्र विभाग के अध्यक्ष हैं। पुरे रिको में 
लेखक की रुचि का आरम्भ १६३५ से हुआ जबकि आपने यहाँ उप् 
कार्य की आरम्भिक स्थितियों में आमोजन, परामशंदाता के रूप में 
काथ किया जिसे “आज पुरे रिको आयोजन मंडल” कर रहा 
पुस्तक के विषय में छ & 
पुर्टरिकों की कहानी, शब्द के अमेरिकी अर्थ में एक क्रान्ति की 
कहानी है | यह पुरुतक बतलाती है कि किस प्रकार एक छोटा, घना 
बता और श्विकसित द्वीप अपने को प्रजातात्रिक सामाजिक परिवर्तन 
की वेगवान अयोगशाला में परिणत करता जा रहा है। इस पीढ़ी के 
एक महान और मिश्रित विचारों वाले पुरुष लुइस मुनोज भारित के 
मेतृत्व' में पुर्येरिकों प्रति सप्ताह एक गया कारखाना खोलता है, 
उसने श्रपनी अति'व्यक्ति आब दुगनी कर ली है,मलेरिया को समाप्त 
कर दिया है, नमे स्कूल, सड़के और अध्पताल बनाये हैं | परिवर्तन 
की गति अभी भी बेग पकड़ ती जा रही है। कभी भी थोड़े से पुर्शे रिकी 
साम्यवारी, और उसी भाँति कुछ आतंकवादी भी हैं, किस ये उन 
सभी पुश्षषों के मुकाबले, जो पुटो रिको के जीवन में सच्चे क्राम्तिकारी 
परिवतन लाने के लिए, विशाल जन-समर्थन के साथ, कार्मी कर रहे 
हैं, अजीब पुराने पौरतरीकों के लोग नजर आते हैं। पृर्गेरिको 
की उपभिवेश की संशा दी जाती थी और जो अब महादीप',श्रमेरिका 
के, जो संसार मर के अर्थ भूतपूर्व औपनिवेशिक क्षेत्रों के लिएशरशा 
का मंहार है, साथ नये प्रकार के सम्बन्धों की स्थापना कर रहा है | 
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न्याय पनः विजयी होगा 


यह उस छोठे से द्वीप की कहानी है जिसके पास अपनी कह्पना- 
शक्ति शरीर अपनी जनता के सड्कल्प के अतिरिक्त अन्य साधन बहुत 
कम थे। सह कहानी अतलाती है कि एक पिछड़ा हुआ अविकसित 
सम्राज किस भाँति अपने भूतकांल से ऊपर उठा है और झाज प्रगति 
के अतीक के रूप में सिर उठाये खड़ा है । 

पुर्तेश्की पश्चिमी गौज्लाद् की दो संस्कृतियों के मप्य एक 
विशिष्ट कड़ी दे। उसे उत्थान के पूर्व या तो दक्षिण अमेरिका की 
मनागा भावना का अथवा उत्तर अ्रमे रिकी साम्राज्यबाद का अथवा) 
इन दोनों ही का एक धुसद उदाहरण बतलाया जाता था| आज बह 
इन दोनों संस्कृतियोँ के मैतीपूर्ण मेलमिलाप के परिणामों का 
सर्वोक्षप प्रमाण है | उस युग में जब राष्ट्रबाद की अति पबलता 
अनेक अधिकसित देश की विषाक्त कर देती है, पुर्दोरिकों ने अपना 
मन-गस्तिप्क शांत रखा और स्वयं अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा 
बनायी । शंतरिक मामलों में पूर्णतया स्वशासित पुर्गोरिको मे समान 
नागरिकता, आदर्शों एप हितों के साथ स्वेड्छापूर्वक अमेशिका से 
झपना गाता काथंग रखने का मिश्चय किया। 

इस कहानी में सायक अनेक; और खलनायक गिन्ने चुने हैं | 
प्सकी भूमिका में सर्वोच्चि हैं गवर्तर लुइस मुनीज मारिम जिनका उनके 
देशबवासी काानबैक्य के संश्यापक्ष के और उस नेता वे। नाते जिसने 
हमें चंचिल के समान 'रफ्, पसीना और आँसू! से अधिक कुछ ने 
माँगने का वचन देते हुए! हमें हमारे किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
शरीर भार्ग-इर्शन दिपषा, आदर करते हैं । 


अब ०33५५ 3५० 0... ० 


( ६ ) 


पुर्येरिकों के उदय की कहानी में इस पुस्तक के लेखक एक 
दूसरे महत्वपूर्ण पात्र हैं। १६३ ५ में मुक्के “पुर्थरिको पुनर्मिमाण 
प्रशासन” के आयोजन विभाग में उनके साथ कार्य करने का अवसर 
प्राप्त हुआ था । आशथिक-सुधारों का बीजारोपण, अवृर्संवान,भायोजन, 
और सननाव्मकता से, अँगुलियों पर गिने जाने वाले व्यक्तियों के एक 
छोटे से बीज रूप, दल द्वारा किया गया था। अले हेनसन ने आयोजन 
विभाग के कार्यकारी मन्‍्त्री के नाते हम सब को अधिकराधिक सफलता 
के लिए प्रेरित किया पुर्दोरिकी नेताओं और वैज्ञनिकों मे अधि- 
कांश ने जब मुनोज मारिन का समथन करने के लिए “प्रुर्थेरिको 
पुनर्निर्माण प्रशासन” से सम्बन्ध तोड़ लिया था, अली देनसन ने 
याबना से अपने युर्येरिकी भाईयों का पक्षु चुना, और हमारे साथ 
स्वायपत्र दे दिया। इसके कुछ ही समय पश्चात मुझे झपना एक 
लेख उन्हें समर्पित करने का आनन्द मिला और तब मैंने यह विश्वास 
व्यक्त किया कि एक दिन “रुर्टेरिको! में “न्याय पुन; बिजयी होगा”? । 
यही घटित भी हुआ, और हम सबको दृर्प है कि युर्योरिको के 
कट्टरतम मित्रों में से एक, हमारे विकास को देखने, हमारी प्रगति 
का खध्ययन करने और अपनी ग्रेरक शैली व शब्दों में उससे संक्षार 
को अबगत कराने के लिए, आज हमारे बीच आये हैं । 


शेफेल पिकी 


अध्यक्ष, “पुरतरिको आयोजन मंडल” 


परिचय 
लेखक--लेस्टश बोस 


ऐसे समय, जब कि हम अमेरीकियों को अपनी निजी चेतनाओं 
आर सार्वजनिक नीतियों में संसार के अधिकसित ज्षेत्रों कीआकां- 
क्ञाओों एवं उनकी उद्रमशीलता को सहालुभूतिपूर्वक स्वीकार करने की 
निर्तांत आवश्यकता है, यह सौमाग्य, और हर्ष का विप्रय है कि 
पुरेरिको हमें बहुत शिक्षा दे सकता है। 

यह सौभाग्य का विषय है; क्योंकि हमारे लिए, केरेबियन में 
रहने वाले आपने बीस लाख सह-नागरिकों की भूमि, इस छीप, के 
अतिरिक्त और कोई अन्य ज्षेत्र ऐसा नहीं हे, जहाँ हमें इतनी तत्यरता 
से अवेश मिल्क सके और जिसवेः लिए हमारी चिन्ता बैध हों । यह हर्प 
का विषय है; क्योंकि हाल के वषषों' में पृर्लेशिफो में हुए उत्केखनीम 
परिवर्तन का अभी तक शेष अमेरिकी जनता ने ढौक से मूल्यांकन 
नहीं किया है । ; 

प्राध्यापक देनरान की गह पुस्तक इस अभाव की पूर्ति में बड़ा 
योग देगी। अन्वेषक, अनुसंधानकर्ता, भूगोल्च-शास्री और यानिक श्री 
हेमसन बहुत समय पूर्या ही, अनेक खेतों में, ख्याति मोप्त कर 
खुके हैं | 

१६४२ में पुरटेरिकों और महाह्वीपीय अमेरिका में ऐसा सम्बन्ध 
स्थापित हुआ जो अद्वितीय एवं बर्शनातीत है । राजनीतिक-परोक्षण 
के रूप में. “अस्पर्तंन्र!? स्व॑त्रता का यह पुरथेरिकी परीक्षण अपने में 
सर्वथा बेजोड़ है, और श्री देवसन ने, सावधानी-पूर्वक, बतलाया है 

हि। 


( व; ) 


कि पुर्टेरिकियों के लिए उनकी अपनी विशिष्टल्थवस्था को कायस 
रखना कितना अपरिहाय हो सकता है । वे इस बात को सफलता- 
पूर्वक व्यक्त करते हैं कि उनके लिए राज्यस्व अथवा पूर्ण स्वतन्त्रता के 
विकल्प न केवल असंभव, बल्कि विनाशक भी होंगे | 

किन्तु जहाँ वैधामिक प्रणालियाँ ब्राहर से लाकर नहीं रोपी जा 
सकतीं, वहाँ मूलभूत बिचारों के सम्बन्ध में बहुधा यह बात लागू होती 
है | वस्त्र, आवास एवं मोजन की असुविध्राओं से भ्रस्त दो-तिहाई 
मानवता की आकांज्षाओं एवं सन्‍्ताप में अधिकांश अमेरीकियों से 
अधिक पुर्शेरिकों के सिचासी भागीदार हैं | तथापि, कंदाचित 
इजराईल की कृपि-अस्तियों अथवा भारत की कुछ ओऔदश्योगिक एवं 
ग्राम्य-विकास योजनाओ्रों को छोड़ अन्यत्र कहीं भी पुर्दोरिको में हाल 
ही में खोजी गयी पद्धति से मेल खाने की संभावना प्रदर्शित करने 
बाल्ले आर्थिक-विकास के बलशाली प्रयत्न नहीं हुए । 

मैं, मारत में सफलताओं और अस्फलताओं, निराशा तथा 
सुफल की देनिक क्रमिक गाथाओं से यह समझ पाया कि सूकूक 
पूर्ण विकास-काय कितना महत्वपूर्ण होता है । गान्धी के देश में मैंने 
संसार के वूसरे छोर पर स्थित पुर्शोरिको की इस दूसरी अह्विंसक-कऋंति 
की भावना को हृदय गम किया | 

अधिकसित देश स्वयं भी वास्तविक उपलब्धियों को मान्यता 
देने में पीले नहीं रहे हैं ; यह तथ्य उस आवागमन उत्सुक विदेशियों 
के श्रागममस और प्रशिक्षित विशेषज्ञों के निर्गममन--से बहुत बड़ी 
मात्रा में प्रमाणित हो गया है, जो हाल के दिनों में पुर्गरिकों में हो 
रहा है । 

गबर्मर लुइस मुनोज् मारिन मिस्संकोच झप से अपने शासन को 
४ारीबों के लिये गरीबों की सरकार” की संज्ञा प्रदान करते हैं | उनकी 
प्रापुलर डेमोक्नेटिक पार्टी का च्येय-वाक़्य “रोटी, भूमि और 
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स्वतंत्रता? , एशिया, आफिका और दक्षिण अमेरिका में कहीं की भी 
जनता के लिये जागरण का श्ाह्यान है । 

पुर्टरिको सूक्ष्म रूप से अधिकांश विश्व में पायी जाने वाली 
ज्याधियों का संग्रह है । जब भी कहीं जनता उपनिवेशवाद के जुए को 
उतार फेंकने हेतु अजन्नड़ाई ले रही होती है, ये ही केन्द्रीयपूर्ण 
समस्याएं बारम्बार उपस्थित होती हैं $ 


--सुंदूरवती राजनीतिक नियंत्रण और लुमावने आर्थिक 
एकाधिकार को उखाड़ फेंकने का हढ़ संकल्प ; 

+आओऔद्योगीकरण के लिये अधीरता ;---जो १५० घपों से भी 
झधिक समय से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में व्याप्त सुविधापूर्ण 
तद््थ प्रगति को सहन नहीं करेगी ; 

““सिंचाई, बाढ़-मियंत्रण तथा बिजली देठु विकसित जल-साभनों 
एये बरहुठ॒द्देश्यीय योजनाओं की आवश्यकता ; 

-“भूमि के पुनर्वितरण एवं ग्रामीण-पुनर्वास की अनिवार्य 
आवश्यकता ; 

““सुबरी हुईं साफ-सफाई, अ्रच्छे स्वास्थ्य, अधिकाधिक साक्षरता 
तथा आरमदेह, श्रल्प लागत बाल्े मकानों की व्यवस्था के कार्य-क्रम; 
--जढ्वती हुई जन-संख्या के कारण उत्पन्न गम्भीर चिन्ता ; 

+-विश्वविद्यालय-ध्नातकों की संख्या क्र उनकी रुक्ान तथा 
' उन्हे एबं उनकी प्रतिभा को उपयुक्त रीति से उपयोग में लाने की 
समाज की क्षमता के बीच की अ्रसमानता ; 
गगद्ति से संस्कृति का मेल जैठाने की किंकर्॑ध्यविशूदुता । 
“ये कार्यक्रम'% के स्थानीय महथर्मी के नाते २६३० के आ्रासपास 
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॥नया कायक्रम! (८७ ])59) ? रूजवेल्ट-प्रशासन द्वारा 
१६३२ ये बाद के वर्षी में क्रियान्वित किया गया सामाजिक व आर्थिक 
सुधार कार्यक्रम । 
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के बर्षों में 'पुर्तेरिकों पुनर्निर्माण अशासन! की उपल्ब्धियाँ जो भी 
रही हों, परन्तु आरम्भ से ही इस प्रशासन ने ऐसी सरकार द्वारा 
जिसका स्थानीय समस्याओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था अनुशहपूव क! 
बनाकर दी गई उस कठोर योजना की अभावद्दीनता सामने ला दी। 
इस प्रकार एक दशक पूर्व पुर्टेरिकों ने यह पाठ,---जो अब वास्तविक 
बन गया है,--पढ़ा कि यदि किसी भी प्रकार के खतरे से, चाहे बह 
साम्यवाद का सशसत्र आक्रमण हो अथवा गरीबी और रोग का 
सामाजिक अभिशाप, जनता को बचाना है, तो अंतिम विश्लेषण के 
नाते उनका बचाब उनकी हो, स्वशक्ति, गौरव और उत्तरदायित्वः की 
भावना के माध्यम से किया जा सकता है। यदि बाहरी व्यक्तियों को 
सहायक होना है तो उनकी सहायता को "मैत्रीपूर्ण, एव बाधा" 
उपस्थित-न-करने-बाली, सहायता का स्वरूप ग्रहण करना हवीगा । 


पुर्टोरिकों में सहकारिता-आनन्‍्दोलन की आरज्मिक असफलताओं 
ने दर्शात्र कि वास्तव में जनता के अनुकूल मनोवैशानिक एच 
सांस्कृतिक संस्कार एक तीम्र समस्या को हल करने के, यों त्क-सगत 
तरीकों की सफलता हेतु, कितने अ्रनियाय हैं। स्वेच्छा से सामुहिक 
खेती का कठोर अनुशासन जब अस्वीकार्य सिद्ध हुआ, पुर्गेरिकी 
सरकार ने बुद्धिमानीपूव के अपना ध्यान अन्य विकास-कार्यों, की ओर 


लगा दिया। 

मुनौज मारिन का कथन है. कि। 'नतो हम पिद्धाल्तवादी है 
और न रूढिवादी । हम तो केयल यथार्थवादी हैँ। प्राह्मता का 
स्वरूप ऐसा होता है, जिसे यत्येक अविकसित देश अभ्यास और 
गलतियों द्वारा ;। अपने आप ही सीखता है। हंर देश अपने गलत 
आर्भों और झपनी ध्वस्त-आशात्रं के पेचीदे जाल में उलकता है। 
यवि वह, इन सच्र पर, पुटोरिको द्वारा खोजे गये लचीके तथा 
व्यावहारिक तरीकों से विजय प्राप्त कर ले, तो वह दूसरा अनिवार्य 
पाठ भी सीख लेगा । 
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संस्कृति और शिक्षा जगत में किये गये सुधार, प्राचीन पुर्टोरिकी 
परफ्पराओं से, प्रथकत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस 
परम्परा से उनका ताल-मेल बैठामा एक जटिल विप्रय है | इस 
सभ्बन्ध में लेखक के मत, उनके अपने ही हैं; परन्तु कोई भी उन 
प्रश्नों के महत्व पर जो उन्होंने उठाये हैं, अधिक बल नहीं दे' 
सकता | ' 

तीन अविकसित महाद्वीपों के देशों के पर्यवेज्षक जब पुर्थोरिको 
जाते हैं, उनके लिए वहाँ देखने समभने को बहुत कुछ है। वे वहाँ 
'जल-साधन अ्रमिशक्ति? ( पुर्येरिकों की नन्‍हीं तैनसी घाटी आअमि- 
शक्ति ), परिवहन अभिशक्ति,! “आबास अभिशक्ति! और साम्ताजिक 
काय कम प्रशासन के कार्य संचालन, एवं अन्य एजेन्सियों कौ गति- 
विधियों को सूतबद्ध करने के आयोजना मडल के प्रयत्नों को देखना 
चाहेंगे ) वे विकास कम्पनी और विकास बैंक के इतिहास का अध्ययन 
करेंगे वे 'मूमि अभिशक्ति! तथा आनुपातिक लाभ” वाले क्ृषि- 
क्षेत्रों के काम-काज की जानकारी ग्राप्त करेंगे। वे पायेंगे कि आशिक 
विकास प्रशासन में सरकार को अतिशय-उत्पादक गवेषणा से कोई 
सब नहीं है। निजी कारोबार को प्रोत्साहन देने हेतु पुर्दोरिकों में 
अल्प, अस्थायी समाजवांद' की उपयोगिता को बे ठोक प्ममेगें,जैसा कि 
एक बार सिनेटर टाफ्ट ने समझा था। वे बाहरी पूंजी को आकर्षित 
करने एबं उसे सामाजिक हृष्टि से उत्तरदायी बनाने के सरकारी तौर- 
तरीकों का अध्ययन करेगे | 

यह सब्र करते हुए वें, जन-चिकित्सा व्यवस्था के थीड़े से 
ही बष में, मलेरिया को समाप्त कर देंते, तपेदिक में भारी 
कमी कर देने, और जीवन-सेभावना को विस्मवजगक रूप से बढ़ा 
देते वाली जमता की विलक्षण प्रगति को समभने लेगेंगे। विशीय- 
मामले, वैशनिक कंषि और शक्तिग्योजनाओं से लगा कर आव्त, 
आम नियोजन और जमन-मिर्माण-कार्यों तक के व्यापक क्षेत्र में नये 
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तौर-तरीके खोजने में प्राप्त उपलब्धियों कीमान्ना का वे सम्मान 
करेंगे | उन्हें यह शञात होगा कि किस प्रकार पुर्टोरिको प्रति सप्ताह 
एक नये कारखाने का उद्घाटन कर रहा है और किस प्रकार थोड़े 
से ब्षों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ कर दुगनी हो गयी है। 

ते उस जनता की भावन्नाओं की प्रशंसा करने लगेंगे, जिसने 
अपने सम्पूर्ण व्यय का एक तिहाई भाग--व्यावसायिक प्रशिक्षण से 
लगा कर प्रामीण क्षेत्रों के लिए चलते-फिरते पुस्तकालयों तक के 
एक वुरदशितापूर्ण शिक्षा-कार्यक्रम पर लगाया है । चिश्धव्यापी 
चार-आ्त्नीय विकास कार्यक्रम में पुरो रिको अपने सार्वजनिक कोष से 
जो वारपिंक थोग प्रदान कर रहा है, उस योग में निध्चित गौरवपूर्ण 
बलिदान-भावना का वे आदर करेंगे। और उन्हें ऐसे कार्यक्रम की 
अरणा मिलेगी, जो प्रजातांत्रिव और अपनत्व की भावनायुक्त संस्कृति 
को पुष्ट बनाते हुए भी, यही सब कुछ कर सकता है | 

यही कारण है कि अमेरिका को,पुर्दो रिको के'आम्युदय अभियान! 
मे दिये गये उसके अपने, हाल के और बविचारवान सहयोग के प्रति 
विशेष गौरव अनुभव करना चाहिए | यही कारण है कि अधिकसित 
क्ञेत्रों की सामान्य समस्याश्रों के प्रति अमेरिकी मनोंवृत्ति की इस 
कसौटी को, यदि हम चाहते हैं तो, अम्यत्न भी इतने ही ओज के साथ 
जारी रखा जाना चाहिए | 

विशेष सफलताओं के इस दृष्ठान्त द्वारा दिये गये सुश्रबस्तर का 
हम अधिकाधिक लाभ उठायें | इस दृष्टत्त में आचरण और नीति 
के वे तत्व विद्यमान हैं जो हमें, उनके अ्रभावों से भ्रस्त संसार को 


चुकाना है । 
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अध्याय ९१ 
परिवर्तन 

एक छोटे से समाज ने अपनी उपनिवेशवादिता की तम्द्रा 
और संताप उतार फेंका और अपना नया रूप संबारना आरम्भ 
दिया । इस प्रकार उसने किसी “बूटोपिया? (स्वष्न-संसार ) 
का सूजन नहीं किया | सदा सबंदा के लिए, उसने एक भी मानवीय 
समस्या का हज उस अंतिम श्रर्थ में नहीं किया, जो अर्थशा्ियों 
को अतिमिय है और जिसकी वे बहुवा माँग करते रहते हैं, परम्ठ जो 
मानव द्वारा कभी उपलब्ध नहीं किया जा सकसा | उसकी सफलताये' 
बास्तविक दुनिया में वास्तविक संघर्षरत एच आशंकाशुक्त जन की 
सफलताएँ थीं। किसी भी दृष्टि भे ये सफलताएँ उल्लेखनीय कही 
जा सकती हैं | 

उस चुनाव में, जो एक राजनीतिक-विस्फोट के समान था, मानव 
शक्तियों सजनाव्मक उद्दोश्यों के लिए फूट पड़ीं | बाद के वर्षों, में 
परीक्षा, गलती, खोज, मूल-चुक और ग्रासंगिक-सफलताशरों की जटिल 
प्रक्रिया के बीच से ये शक्तियाँ पर्याप्त रूप से संयुक्त हो कर सामने 
आयी और एक सुखद जीवन के लिए उन्हें ठोस प्रवाह प्रदान किया 
जा सका । जीवन-यापन के स्तर, झौर उसके साथ भाभी पीढ़ी के 
लिए आशायें उन्नल होने लगीं। कृप्रि एव औद्योगिक उत्पादन की 
माया बढ़ने लगी । शिक्षा ने, जिसमें जनता की आवश्यकता पूलि 
ड्ेतु विशेष ध्यान दिया गया, एक अविच्छेय अधिकार का ध्यान पहणु 
कर लिया। शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन-सम्मावनाओों में इतना 
आश्चयपूर्ण सुधार हुआ कि इस ओर, संसार का ध्यान शआ्ाकर्षित 

श्शु 
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होने लगा। उपनिवेशवाद, जो समाज पर आउू्छादित राजनैतिक 
आवरण था, समाप्त कर दिया गया, आश्थिक-शक्ति के रूप में उसमें 
भारी सुधार कर लिया गया और मनोबुत्ति के रूप में उसे पूर्णतया 
नष्ट कर दिया गया। प्रजातन्ज एक व्यावह्यारिक वास्तविकता के रूप 
में अपना स्थान ग्रहण करने लगी | 

बह छोटा सा समाज आज का पुर्टोरिकों है । उसकी पीड़ा, 
विस्फोट, एब' वक्‍त मान प्रयत्नों की कहानी इस पुस्तक का वस्तु-विधय 
है| यह एक महत्वपूर्ण कहानी है जिससे, और मी अधिक भल्ी- 
भाँति झबगत होना चाहिए-**वाहे मात्र इसीलिये ही कि पह 
विश्व इतिहास के एक ऐसे समय में जबकि अमेरिका पर व्यापक 
एव वैसनश्यपूण प्रहार हो रहे हैं, अमेरिका को महान श्रेय एव" 
सम्मान प्रदान करती है। 

बीस लाख से भी अधिक जनता अयनवुत्तीय जलबायु वाले एक 
सौ मील लम्बे और पैतीस मील चौड़े इस द्वीप पर और कुछ 
समीपस्थ द्वीपों पर निबरास करती है । उनकी जनसंख्या का घनत्व 
प्रत्ति वर्ग मील ६५० है। क्ृषि प्रधान समाज की दृष्टि से यह क्षेत्र 
संसार के अति घने बसे ज्षेत्रों में से एक है | यहाँ जनसंख्या बुद्धि की 
दर ऊ'ची है और जनसंख्या भयाबद्द गति से बढ़ती है | आाधुमिक 
झुग का उदय होने के पूबच, १६४० में, यह जनता अपनी अति 
कठिन समस्याओं को हल करने में श्रपेन्ञाकतः असहाय थी, कम से 
कम बहु अपने को असहाय अनुभव करती थी और अर्थ तो इसका 
भी वही होता है | इन लोगों में से अधिकांश जीवन भर पौषकतत्थीं 
के अमाव से पीड़ित रहे हैं | इनमें से बहुतों के पास भूख, बीमारियाँ, 
गरीबी और उनके क्यनीय मनिबासथे और साथ उनका आशा 
रहित भाग्यवाद था | 

झीर तब, १६४० में, उन्होंने एक नेता चुना, जिसने उन्हें सुल्वद' 
जीवन की दिशा में लम्बे, कठिनाइयों मरे और कभी-की संकवपूर्श 
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दुर्गन मार्ग पर केवल पथ-अदर्शन करने का वचन दिया। उस चुनाव 
के साथ पुर्टोरिको के निवासियों ने अपने मामले अपने हाथ में लेने, 
अपनी आकांक्षाएँ बनाने एव' उन्हें पूर्ण करने, अपना माग्य संवारने 
के अपने संकल्प को अभिव्यक्ति की | 

पुरेरिकों में साधारण थात्री की दृष्टि, १६४० के बाद से हुये 
विशाल प्रगति के वाह्य लत्चुणों पर नहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि 
तुलना के लिये उसके पास कोई आरश्मिक विन्दु नहीं रह गया है $ 
उसे थोड़े से शानदार होटल, थोड़े से उतने ही शानदार मकान, कुछ 
पक्की सड़कें, चित्ताकर्पक दृश्यावलि, कुछ थोड़े से विशाल श्रावास 
कार्यक्रम, और आमीण तथा शहरी क्षेत्रों की घिनौनी गंदी बस्धितियाँ, 
जो अपेरे-युग के दिनों से चली आरा रही हैं और उन्हें श्राज तक भी 
पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है, दिखलाई देंगी। सम्भावना 
यह है कि वे सेवामावी और स्फूर्तिवान अधिकारी उसे नहीं दिखलाई 
देश जो दिन-रात कार्य करते हैं और उन समस्याश्रों का पीछा नहीं 
छोड़ते, जो उनका अपना अस्तित्व बन गई हैं। हो सकता हे कि 
पहाड़ियों एव तथ्वत्ती' मैदानों में, स्वयं अपनी समस्याओं पर और 
उन समस्याओं को सापुदायिक-ग्रयस्नों से हक्ष करने के तरीकों पर 
विचार विमर्ष करते हुये लोगों पर संयोगवश उसकी नजर शायद नहीं] 
पड़े । किस यदि यह एक दशक पूर्व के इस द्वीप को देख झुका थ 
ओर लौटकर आज वहाँ आया है, तब इृष्टिगोचर होने बाले 
परिवर्तनों को देखकर एवं उनसे भी अधिक आने वाले परिवततनों 
का झाभास पाकर उसमें केबल हु का भाव ही उदित होगा। 

बीस बर्ष पूर्व इस द्वीप का परिचय रखने वाला कोई मी व्यक्ति,. 
जब आज उसे देखता है, तत्र जिस किसी ने भी पहले लुक्विलों जैसे 
नगरों को नष्ट होते, उसके विशाल चौकों में जज्ञल उठते, उनकी 
सड़कें ऊबड़-खाबड़ होते और उनके मकान ढहते देखा है और वह 
जब आज उन्हें मविर्मित, रंगे-पुते, मरम्मत किये हुये, पक्की सड़कों 


आओ 


से युक्त और उनमें सुनियोजित ढंग पर बने मवरनों को देखता है, 
तब जिस किसी ने भी उनके ग्रामीण-न्षेत्रों की सड़कों पर यात्रा की हो 
ओर उन पर मनुष्यों को अपनी शतप्तिहीनता के कारण रेंगते देखा 
हो और वह जच आज उन्हें मैत्रीमाव एव शक्ति से ओतप्रोत और 
कभी-कभी अपनी सरकार की उस नौकरशाही की, जो उस प्रगति में 
बाधक होती पतीत हो रही है जो बीस वर्ष पूर्बा विद्यमान नहीं थी, 
स्वस्थ्य आलोचना करता दीख पड़ता है $ कोई भी व्यक्ति जो निकट 
के भूतकाल से वर्तमान के विश्लेषणात्मक विचश्ण की तुलना करता 
है, उनके उत्पादन आय-व्यय, शिक्षा, जन स्वास्थ्य एव' चुनाव, जो 
कि राजनैतिक भाषा में जनता की श्राकांज्षा व्यक्त करता है, 
सम्बन्धी आंकड़ों, तालिकाओं, रेखा-मचित्नों व टिप्पशियों का अध्ययन 
कश्ता है, तुरन्त जान जाता है कि वह एक नये पुर्टेरिको को 
देख रहा है, ऐसे पुर्तोरिको को जिसके सम्बन्ध भें यह कहा गया है कि 
उसने कोल्लम्बस के उस भूमि पर कदम रखने से बाद की शताडिदियों 
से कहीं अधिक प्रगति १६४० के बाद के वर्षों में की है । 

१६४० के बाद से, अन्य बातों के साथ ही ; 

है पुरटोरिकों ने अपने विद्य त-जाल का भारी विश्तार कर लिया है 
झौर रोजगार अदान करने एब' अ्रर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ एव' अनुरूप 
बनाने के लिए. शीद्योगीकरण का एक उल्लेखनीय कार्यक्रम आरंभ 
किया है। 

हैँहिपुर्टरिकों ने अपने कृषि-उद्योग में विविधरूपता लाने को, 
उसके आधुनिकीकरण की तथा समविप्ठ उत्पादन कश्ने की दिशा में 
भारी कार्य किया है । 

हपुर्टरिंको ने क्रमशक्ति के अर्थों में अपनी ग्रतिव्यक्ति बारपिक 
आय दुगनी कर ली है और द्वीप के समस्त निवासियों में इस आय को 
अधिक अच्छी तरह से बितरित करने में भी सफलता भी आप्त 
की है। 
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अरिकों ने इस गोल्ाडु में एक सर्वोत्तम जननध्वास्थ्य सेवा 
की रचना की है अपनी मृत्यु दर घटा कर इतनी कम कर दो है कि 
उसकी तुलना महाद्वीपीय अमेरिका की दर से की जा सकती है | 
हपुर्ट रिको ने अपनी शिक्षा-व्यवस्था का विस्तार किया है और 
उसे आधघुनिक-अआवश्यकताओं के अनुरूप स्वरूप प्रदान करने हेतु, 
सशक्त एव  प्रभावपूर्ण कद्म उठाये हैं । 

हपुर्टोरिकों ने उस महान गति-वेंग का पुर्टोशिको के समस्त वर्गों" 
में उस सीमा तक संचार किया है. कि आज हजारों व्यक्ति 'असैनिक 
रोजगार” में लगे हुए हैं और जो अपना जीवन-स्तर सुधारने के लिए 
हर बात की अपेक्षा अपनी सरकार से करने के बजाय उस और स्वयं 
आपना मन-मस्तिष्क और श्रम लगाये हुए हैं । 

हपुर्गेरिको ने ऐसी सामाजिक एवं आशिक परिस्थितियों का 
निर्माण किया है जिनमें उसकी पिछली “विस्फोटक जन्म-देर बढ़ने 
से झुक गयी है, और तेजी से कम होती जा रही है, और इस प्रकार 
समाज को उस स्थिति के मिकटतर लाती जा रही है! जब कि जन 
संख्या श्रत में उत्पादन बढ़ाने से संतुलित होगी । 

हकषिपयों रिको ने अपना भूतकालीन औपनिवैशिक दर्जा समाप्त 
कर दिया है और राजनैतिक संबंधों के नये स्वक्ृप की रखना की है 
जिसमें आज वह अमेरिका के क्षेत्र में और उसकी व्यापक स्वाधीमता 
में भागीदार, एक 'श्वतंत्रः देश है । 

हकिदतने मभावकारी और अत्यंत्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम का संचालन 
वाध्तत में बगैर विरोध के नहीं किया जा सकता था। पुर्थेरिको में 
आश्चर्य विशेष के विश्वमान होने पर नहीं बरन्‌ उसके कमजोर होमे 
पर है । 

(हिपुर्त रिको के वर्तमान अभ्युदय का एक सन्तोपप्रद प्रासंगिक 
परिशाम अमेरिका के साथ सम्बद्धता की एक नवीन एव आवश्यक 
भावना है। जैसा कि पहले कमी नहीं था, अन्न पुर्टोरिकों की बहुमत 








री । 


जनता अपनी »' नागरिकता में और सहान अमेरिकी-सघ 
की सदस्यता के अपने दर्ज में गौरव का अनुभव करती दे और उद्े 
व्यक्त करती है। गा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अभी-अमी 
अमेरिका से पथक, स्वतन्त्रता की बात करते हैं | इनमें से अधिकाँश 
राजनीतिक हृष्टि से झपने को “इन्डिपेन्डेन्टिसटाज), अर्थात स्वतन्त्रता 
पा्दी का सदस्य क । हैं, उन्हें मत अल्प संख्या में मिलते हैं 
ओर यदि वे खुनते भी हैं, तो बहुत ही थोड़े से पदाधिकारी | इस 
पाथी के नेता शांतिपूर्ण साथनों से और अमेरिका के प्रति उचित 
मैत्नी-भाव के साथ ताव॑भौमत्व प्राप्त करने की आशा रखते हैँ | 
थोड़े से, मुट्ठी भर जो अपने आपको शाब्ट्रवादी कहते हें, 
अमेरिका के प्रति विषाक्त घुशा व्यक्त करते हैं, स्वतन्नता नामक 
भाववाचक शब्द के आंधघ-भक्त हैं, और रक्‍तपात तथा आतक्कबाव्‌ की 
भाषा में अपना श्रस्तित्व गरशाणित क्षरते हैं| वे अकाश में आगे तथ 
जब १ नवम्बर १६४५ को उनसे से दो व्यक्तियों ने प्रेसिडेन्ट ट्सन 
की हत्या का यत्य किया और पुन १ मार्च १६४४ को, उस में से 
चार व्यक्तियों मे, उसी दिन से केराकास में आरम्म हुए १० वें 
आंतर-अमेरिकन सम्गैललन में अमेरिका को फठिनाई में डालने फे 
उद्देश्य से हाउस झ्राफ रिप्रिसेन्टेटिब्ह पर गोलियाँ बरसायी | उनके 
उद्दोश्य और तरीकों की साम्यवादी-द्लेत्रों और कुछ दक्षिण अगेरिकी 
देशों, में एक सीमा क्षक प्रशंसा की जाती है। परन्तु थे किसी भी 
अर्थ मेँ पुर्वेरिको * जनता के एक नगशय अंश से अधिक के 
'बिचारों एव 8 का प्रतिनिधित्व नहीं करते | 
हे भ् श्र 

स्वयं पुर्शीरिकों की जनता द्वारा चुने जाने वाले पहले गवर्भार हैं ; 
श्री लुइस मुनोज रे | १६४८ में उनके प्रथम निर्वाचन के पूर्व 
ओर पश्चात्‌ हुये राजमैतिक-परिवततेन, विश्व-ब्यापी परिवतंतों के 
अज्ल थे। वे परिवत न फिलिपीन्स, भारत और इन्दोनोसिय्या को दी 
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गई युद्धोत्तर स्वतन्त्रता एव श्री लंका को दिये गये साप्राज्यान्तर्गत 
स्वराज्य से मेल खाते हैं | 

२ जनवरी १६४६ को अपने प्रथम उद्घाटन भाषण में श्री 
मुनोज ने कहा औपनिवेशिक व्यवस्था पुटोरिको से न केवल समाप्त 
ही होने जा रही है, वरन्‌ वह अन्य स्थानों की अपेच्षा यहाँ अधिक 
तेजी से लुप्त हो रही है| ऐसा किस उपनिवेश सें, ससार के किस 
भाग में श्रथवा किस समय में घटित हुआ है ! अपनी जनबा के 
स्वतस्त्र मतों से, स्वयं अपने विधानानुरूप एव कार्यकारी शासन का 
झब और किस उपनिवेश ने निवाचिन किया है ! अमेरिका की एच 
विशेषकर उसके प्रेसिडेंट एब' कांग्रेस की उच्चतम अशंसा, केवल 
उनके अतुलनीय श्ाचरण के प्रति आरादर- भाव व्यक्त करके ही, को 
जा सकती है। पुर्दोरिको में औपनिवेशिक व्यवस्था के चिन्ह अभी 
भी शेप हे, किन्तु यह श्पष्ट है कि इस समाज में उपनिर्वेशवाद की 
जड़ें' तेजी से खोदी जा रही हैं।! 

बह उद्घाटन समारोह, जिसमें उन्होंने उपरोक्त शब्द कहे, 
निःसन्‍्देह पुर्णेरिकों के इतिहास में महानतम समारोह, सर्वाधिक 
उल्लाम्तपूर्ण अवसर एव मानवीय भावनाओं का प्रासंगिक अवाह था। 
२५ जुलाई १६५४२ को मैं उस दूसरे समारोह में सम्मिलित हुआ जिसने 
इस द्वीप के श्रीपनिवेशिक दर्ज पर श्रम्तिम रूप से पटाक्षेप किया और 
जिस दिन कि अमेरिकी-संघ के रवशासित सदस्य के रूप में पुर्लेरिको 
के नवीन 'कामनवैल्‍्थ' का उदय हुआ। इस बीच की श्रव्ति में 
अमेरिका की कॉग्रैस ने झपना सावजनिक-कानूग-६०० पारित कर 
द्विय्रा था, जिसके द्वारा परटोरिको को जनता को अपना संविधान 
बनाने का अधिकार दिया गया था। संघीय विधि विधान में अपूर्य 
यह काबून पुर्णेरिकों और अमेरिका के मध्य एकता की आधारशिला 
के समान था। पूर्टोरिको की अनता की स्वीक्षति के बिना यह कानून 
प्रमावशील नहीं होता ; यदि वह छसवीकार कर दे, तो सार्वजमिक 
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कानून ६००७ की मुत्यु हो जाती | पुटोरिको ने उसे रव्रीकार करने देतु 
जनमत संग्रह और साथ ही स्विधान-सम्मेलन के लिए सदस्यों का 
चुनाव किया | इस संविधान सम्मेलन ने संविधान का प्रारूप तैयार 
किया। पुर्टोरिको की जनता ने यह संविधान स्वीकारा और कॉग्रेस ने, 
एक या दो मामूली परिवर्तगों के साथ, जो पुर्टोरिकों के संविधान- 
सम्मेलन द्वारा अज्ञीकार कर लिये गये, जुलाई १६४२ के आरंभ में 
उसकी पुष्णी कर दी । 

इस घव्नाक्रम ने पहले के एक शासक और दुसरे उपनिरवेश के 
बीच स्वतंत्रतापूर्वक एवं दोनों पत्तों की सहमति से स्थापित एकता को 
जन्म दिया ।| इस एकता के अन्तर्गत पुर्थेरिको का कामनवैल्थ आज 
अमेरिकी नागरिकों के, अमेरिकी-संघ का, एक स्वशासित हर अर्थों, 
में महान अगेरिकी अर्थ व्यवस्था का, सदस्य है। कामनबैल्थ रचना, 
की सम्पूर्ण क्रान्तिकारी प्रक्रिया के दौरान काँग्रेस द्वारा प्रदर्शित 
प्रजातांत्रिक निष्पक्षता के, मुदठी भर विक्षिप्त राष्ट्रवादियों, अंथ- 
राष्ट्रबादियों को छोड़ लगभग सभी पुरोरिकी हार्दिक प्रशंसक हैं। 

यह नया दर्जा २५ जुलाई १६५२ के दिन अविकृषत रूप से 
प्रभावशील हुआ | यह दिन संविधान दिवस के रूप में चुना गया 
क्योंकि यही वह दिन भी था जब स्पेन अमेरिका युद्ध में जनरल 
मिल्तेस अपने बल के साथ पुर्थोरिको की भूमि पर उतरे थे। समूचे 
दक्षिण अ्रमेरिका भें, जो अमेरिकी ध्वज के अन्तर्गत जाने वाले 
पश्चिमी गोलाई के अन्तिम भूत्तिपू्व स्पेन अ्रधिक्ृत क्षेत्र के रूप में 
पुर्टेरिकों के विशिष्ठ दजे से जो मली-भाँति परिश्िित था, इस 
घटना ने बहुत अथ्वलों से पूर्ण दिल्लचस्पी को जन्म दिया। इसका एक 
कारण था कि मुनौज ने इस अवसर का उपयोग उस ब्तक्षताज्ञापन के 
लिए किया जिसे वे पुर्शरिको द्वारा अमेरिका के अ्रति कर्तव्य रूप से 
आवश्यक समझते थे | अपने साथी-कार्यकर्ताओं से, जो समारोह के. 
लिए जोर-शोर से तैयारियाँ कर रदे थे, आपने कृहा : 
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ग्रमेरिका और दक्षिण अमेरिका से कई सों सम्मानित अ्रति- 
थियां को आमंत्रित किया जाय, विशेष कर दक्षिण अमेरिका 
से | उन्हें ठेलीमोन और समुद्री तार द्वारा निमन्‍त्रण भेजे जाँय | यदि 
आवश्यक हो तो उन्हें लाने देतु विशेष वायुयानों का प्रवन्ध किया 
जाय । प्रमुख राजनीतिक नेताओं एवे पत्नकारों को आमंत्रित 
किया जाय । दक्षिण अमेशिका से अमेरिका के कुछ जाने-माने 
शत्र ओं को भी, यदि वे आ सके, सम्मिलित किया जाय। हमें 
उन्हें अमेरिका का वह चित्र उनके सामने रखना है जो उन्होंने 
कभी स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। दक्षिण अमेरिकी होने के नाते 
वाशिंगटन के ध्रति हमारा यह कत्तंव्य है कि हम समस्त महाद्वीप में 
अमेरिका की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई यत्व शेष न रखें । 

श्रमेरिका के सम्बन्ध में... उत्तर के भीम-पुरुष,” यांकी (अमेरिकी) 
साम्राज्यवादी और इालर-बादी कूटनीतिश, जो पुर्टोरिको के प्रति 
किये जा रहे अपने व्यवहार से समस्त वबक्तिण अमेरिका के प्रति 
अपनी कुख्यात दुर्भावनाओं का अद्शन कर रहा है,के रूप में दक्षिण 
ग्रमेरिका में प्रचलित अनेक धारणाओं को परिवर्तित करने हेतु 
पुनोज ने दक्षिण अमेरिकी अतिथियों को अलग ले जाकर बाताएँ 
कीं 

मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या कहा था £ उन्होंने उत्तर दिया; 
धमैंने केवल हमारी अपनी कहानी सुनाई। हमारे ओऔपनिबेशिक- 
संताप और, १६४० ते, (उपनिर्वेशवाद एवं उसके समस्त मानसिक 
एबं आर्थिक दोषों के उन्मूलन के हमारे सफल सझ्कल्प के बारे में मैंने 
उन्हें. घबतलाया। गैने उन्हें घटनाक्रम व कांग्रेस की निष्पक्षुता की जाग- 
कारी दी, जिसके परिणामस्वरूप हमें चर्तमान कामनवेल्थ का दर्जा 
मिला | मैंने बतल्लाया कि किस प्रकार यहा व्यवस्था साम्राज्यवाद के 
लेशसातर दुष्प्रभाव के बिना हमारे आर्थिक एवं साथ ही सांस्कृतिक 
सभ्यन्धों के, अनुरूप है । मैंने उन्हें गत दशक में प्राप्त हमारी महान 
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आशिक एबं आर्थिक उपलब्धियों की बात बतलाई एव॑ उन्हें आमंत्रित 
किया कि वे द्वीप में जहाँ मी चाहें, जाकर,घ्वयं उस प्रगति के लक्षण 
देख सकते हैं | वे' सभी जानते थे कि हम दक्षिण अमेरिकी हैं और 
संस्कृति से दक्षिण-अमेरिकी ही रहे हैं। मुझे उनसे कोई सौदा नहीं 
करना पड़ा | मैंने उन्हें पुर्टेरिको का अवलोकन कर, हमारे और 
अमेरिका के बारे में अपना निष्कर्ष निकालने दिया 

न केबल दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ही, वरत्‌ असाम्यवादी दुनिया के 
समस्त “अविकसित? अदेश, पुर्शरिको के आधुनिक प्रयत्नों के स्वभाव 
एवं उनके गहरे अर्थ को यथार्थ रूप में समझते जा रहे हैं। यह 
सुब्यवस्थिता एवं सजगतापूर्वक, विश्वव्यापी चार-सूत्ीम कार्यक्रम में, 
कामनवेल्थ के सक्रिय एवं स्वेच्छया योग का यह परिणाम है। वह 
वार्तालाप ही जो गवर्नर मुनोज मारिन एवं प्रेसिडेन्ट चुमेन ट्रूमेस 
के सध्य इस सहयोग की व्यवस्था हेतु १६४६ में हुआ, पुर्टोरिकों के 
मामल्ले में अपूर्व था । 

प्रेसिडेल्ट 2 मेन का कार्यकाल आरम्भ होने के तुरत्त बाद जब 
गवर्नर मुनोज उनसे मिले तब के दोनों के बीच हुए वार्तालाप का कोई 
लिखित विधरण नहीं है । फिर भी सामान्यतया बहु निम्न अरकार 
था 

ह पेसिड्रेन्ट ने कहा + “मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ !? 

“कुछ नहीं”, धुर्टोरिको के गवर्नर का उत्तर था। उन्होंने पे सिडेन्ट 
से कहा गत दस बपों में हम 'पश्चाताप! की स्थिति से निकल कर 
'सन्नद्धता? की स्थिति में आ गये हैं | हमने वे कार्य हाथ में ले लिये 
हैं जिन्हें करने का आह्यान आपने चार-सूत्रीय कार्यक्रम में किया है। 
हमने उन कार्यो' को करने की रीति-नीति खोज निकाली है और हम 
खपनी बुनियादी समस्याओं को हल करने की दिशा में भज्षी भाँति 
प्रगति कर रहे हैं | काम काज की झमेरिकी योजना की परिधि में 
हमने अपने प्रजातन्त्र को अपार रूप से सुइढ़ और व्यापक भी बना 
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लिया है। अब हम आपको चार सूत्रीय कायक्रम के क्रियान्वय मे हर 
सम्मब सहयोग देना चाहते हैं । 

आपने स्पष्ट किया; हमारा विश्वास है कि तथा-कथित 
शविकसित ज्षेत्रों एब' उनकी जनता को हम कुछ सीख दे' सकते हैं । 
यदि आप हम'रे यहाँ उनके प्रतिनिधि एवं आपके यांतजिक भेजे, हम 
अपने गत दस बधों के अनुभवस्वरूप उन्हें, सहर्ष, अपनी शक्ति भर, 
अपना काम दिखलावेंगे और उन्हें सिललाबेंगे | हमारा विश्वास 
है कि इस प्रकार हम संसार भर में अमेरिका की सदू-प्रतिष्ठा को 
मजबूत बनाने में भी सहायक हो सकेंगे, क्योंकि हमने जो कुछ किया 
है और हम जो कुछ कर रहे हैं, वह्ठ एक बहुत बड़ी सीमा तक 
अमेरिकी निष्पक्षता, सहयोग एव' प्रजातन्त्र का ही परिणाम है। 

मुनोज सेनजुआन लौटे और उन्होंने अपने विधानमंडल के 
सदस्यों से' चर्चा की । चार सूत्नीय कार्यक्रम के अन्तर्गत थीड़े से अंश 
को वास्तविकता प्रदान करने वाद्या कानून अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 
स्वीकार किये जाने के पूर्व ही, अपर्याप्त साथनों से स्वयं अपनी 
समस्याओं को हल फरने देतु संघर्षरत, और संघ के दरिद्वतम राज्य 
से भी द्रिद्र, नन्‍्ह्ाा पुर्टोंरिको, राष्ट्र को उसके विश्वव्यापी कार्यक्रम 
में सहायता देने हेतु ५०,००० डालरों का विभियोग कर चुका था। 
किसी भी राज्य ने अभेरिकी-संघ के किसी भी अन्य!साग ने चार- 
सूत्नीय कार्यक्रम को वित्तीय' सहयोग नहीं दिया था। १६५४० से, प्रति 
वर्ष हमारे इस सूतपूब' उपनिवेश ने, इस हेतु ३५,००० दाह्मर को 
शशि प्रदान की है श्रीर आगामी छ। वर्षो' के लिये मी ऐसी ही 
व्यवस्था योजित की गयी है | 

सेनजुआन और बाशिज्ञय्न में, उपयक्तांशासकोय व्यवस्था की 
स्थापना की गयी | न केवल अमेरिकी यांत्रिक हो वरन्‌ लौह-आवरश 
के इचर के प्रजातंत्रिक पक्ष के समस्त अविकसित देशों के अधिकृत 
अभ्यागत भी नये संश्कारी कार्यक्रम के अम्तर्गत इस दीप में आते 
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लगे । यह क्रम दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। ये जोग कुछ दिन, 
कुछ सप्ताह, माहया एक झाव वर्ष इस द्वीप में बिताते हैं। वे 
विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण करते हैं, नेताओं से वार्तालाप करते 
हैं, विचारों का आदाम-प्रदान करते हैं, और मूल्यवान विचारों का 
लाभ उठाते हैं ( इनमें से कुछ पुटोरिको प्रदत्त छ्ला्रवुत्तियों पर वहाँ 
जाते हैं, और वैज्ञानिक खेती, सामाजिक कार्यक्रम, और आबाध्त- 
व्यवस्था के माध्यम से जन-कार्य नियोजन से लगाकर मुद्रण एव 
स्वचालित यंत्रों तक के व्यापक-न्षेत्रों वाले काम-धन्धों की कुशलता में 
बहुमूल्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं | इस पुस्तक के लिखने के समय 
तक, लगमंग एक हजार विदेशी श्रम्यागत और छात्र या तो 
बाशिज्ञय्न द्वारा पुर्टोरिकों भेजे गये अथवा स्वयं इस द्वीप द्वारा सीधे 
आपक्ृष्ट होकर आये | 

इन नर-तारियों ने, एक दशक पूष की “अमेरिका पोषित 
गंदगी” से एक अंतर्राष्रीय मेलजोल को जन्म दिया। इस हीप के 
ड््नतिशीक्ष चक्र का विस्तार दुनिया के अन्य हिस्सों में करने के लिये 
इनमें से बहुतों ने पुर्टॉरिकी विचारों एव" तौर-तरीकों को तथा रुप 
पुर रिकियों को भी अंगीकार किया है। शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, आवास, 
चित्त जैसे क्षेत्रों में पर्टेरिकों के नवीन अवर्तन एवं आविष्कार भारत 
आर पाकिस्तान, इन्दोनीसिया और पश्चिमी अफ्रिका में प्रगठ होने 
लगे हैं। 

कोरिया-बुद्ध ने पूर्टोरिको के परिवर्तन का एक पहलू, जी 
खऋत्यधिक सहत्वपूर्ण मी है, न केवल अमेरिका के हो समक्ष, बश्म 
समूची असाम्यवादी दुनिया के समक्ष दुपष्ट किया | 

द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान पूर्गेरिकी सैमिकों ने विभिन्न 
मीचों पर लड़ाइयों लड़ीं थीं और स्पष्ट रूप से उन्होंने उच्चता 
प्रमाशित की थी। तथापि कोरिया-युद्ध आरम्भ होने के समन ही इस 
द्वीप के सैनिक-इतिहास का विकास, इस झर्थ में आरम्म हुआ कि 
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पुर्टेरिकी सैनिकों ने, स्वर्य अपनी पुर्शेरिकी यूनिटों में ही, सैनिक 
घटनाओं में उल्लेखनीय योग दिया । 

इस युद्ध के दूसरे महीने से १६४३ के अंत तक पूर्शेरिकी पैदल 
सेना की ६४वीं रेजिमेंट एक यूनिट के रूप में, जो पूर्शतया पर्टोंरिकरी 
थी, कोरिया युद्ध के घमासान में रही । युद्ध के खराब से खराब समय 
में उसने अमेरिका की मेरीनकोर को पीछे हटने देतु आवरण प्रदान 
किया और साम्यवादियों को तब तक रोके रखा जंत्र तक कि 
मेरीनकोर ने अपनी नई चोकियाँ स्थापित नहीं कर लीं। राष्ट्रसबीय 
सैन्य में यही एक मात्र यूनिट थी जिसके एक-एक हताहत का स्थान 
स्वयंसेवक अहण करते थे, ऐसे अनेक लड़ाई पर बुलाये जाने के लिये 
अपने घरों में इन्तजार करते होते थे। उसकी हृताहत संख्या 
राष्ट्ररंघीय पक्ष की अन्य किसी भी यूनिट की हताहत संझ्या से अधिक 
रही । बहुत बार इस यूनिट का नाम चमका | 

कोरिया स्थित अपने सैनिकों के प्रति इस दछोप के निवाधियों 
द्वारा प्रदर्शित अगराध गौरव की भावना का इसमें से उन लोगों पर, 
जो १६४१ व १६५२ में पुर्टो रिको में थे; प्रभाव पड़ा । 

स्वाभाविक ही था कि यह सांस्कृतिक जगत की एक नवीन घटना 
थी। कारण कुछ भी क्यों न हो, तथ्य यह था कि भैसे ही 
पुर्टरिको ने आगे बढ़ने का ओर नये जीबन से पूर्ण नये समाज 
को रचना का अधिकार प्राप्त किया, जैसे ही पुर्शेरिकियों ने, 
“'उपनिवेशी श्रमेरिकी नागरिकता! से उठकर अपना' वर्तपान दर्जा 
प्राप्त किया, उन्होंने विद्यमान विश्व-पंत्र्ष में हमारे पक्ष के प्रति 
पागल का सा लगाव और निष्ठा भी प्रदर्शित की | 

आश्ुभिक पुर्टेरिको के अयत्न अधिकांशतया लुशत मुनीन सारिन 
के प्रयत्न हैं. | आधुनिक पुर्गेरिको का इतिहास लुइस भुनोज का, 
उनके आरण्मिक संघर्ष, उनकी असफलताओं एवं पराजयों, एवं 
निर्विबाद नेतृत्व तक के, उमके आम्तिम विज्ञयपूर्ण उच्याम का, 
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इतिहास है । मे दोनों ( इतिहास ) अविभाज्य हैं | मुनोज को समझे 
बिना पुटो रिको को समझना सम्मव' नहीं है। 


इस पुरुष का सानव-मातृत्व में और सुजनात्मक-क्षमता में इतना 
दृढ़ विश्वास है कि वह कुछ को रहस्यपूर्ण एबं, कितनों ही को नौसि- 
खियापन प्रतीत होता है; यह विश्वास इतना अ्रचल है कि उन्होंने 
१६४० में ही अपने देशवाशियों में उसका ग्रस्फु रण आरंभ कर दिया 
था और इस प्रकार उन्हें स्तर अपने में एक नई झाशा और एक 
नया विश्वास प्रदान किया था। मानवता में उनके विश्वास की 
दाशंसिक कमजोरियाँ चाहे कुछ भी हों, राजनीतिक नेतृत्व में उसके 
बल की प्रतीति १६७८ के बाद से इस द्वीप में स्थापित सैंकड़ों कल- 
कारखानों से होंती है | 


यह एक ऐसा पुरुष है जिसने अपने श्राप में और अपने लिए 
एक कुल्लीम किसान की कल्पना साकार की है ओर उसे विशिष्ट 
सफलता के साथ लागू किया है। समाजशास्री पुटो रिकी जिबारों 
का मिला झुला अध्ययन करते हैं और पाते है कि उसमें उतना ही 
दोप हैं जितने अन्य समस्त व्यक्तियों में, वह भी उतना ही लालची 
था छदार, उतना हो बुद्धिमान, उतना ही अमित, उतना हो पानीदार 
है | मुनोज इन सभी बातों को परे हटा देते हैं । वे एक सरल,कुशल, 
सांसारिकता की दृष्टि से विवेकी गौरव अन्नुभच करने बाले, शिष्ट 
एवं अधिक शिष्टाचार को माँग पर दृढ़ रखने वाले किसान के रूप 
में जिबारो की अपनी कल्पना पर अडिग रहते हैं। यह कल्पना 
उपयोगी सिद्ध होती है | मुनोज की राजमैतिक एवं वैयक्तिक शक्ति का 
मुख्य खोत बह सरल सांसारिक एवं गौरव-मिश्रित प्रेम है जो समस्त 
सामनों एवं विशेष कर जिबारों के सदूगुणों में उनके अविचल 
विश्वास के उत्तर भें जिवारों मुनोज के प्रति अ्रतुभव करते हैं ओर 
जिसे वे लगातार व्यक्त करते रहते हैं | 
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उस समय जब सास्को रेडियो, घिसे-पिटे तथ्यों को, ओऑधे-सीधे 
तथ्यों को लेकर, “तथ्यों? का श्रथवा तथ्यहीनता का श्राविष्कार 
कर, बाराबार पुर्टोरिको की निर्मम अमेरिकी साम्राज्जवाद के पीड़ित 
के रूप में प्रस्तुत करता हुआ अमेरिका पर विश्वव्यापी एवं विषाक्त 
प्रहार करता है, विश्व के त्मस्त असाभ्यवादी-ब्षेनों के सैकड़ों विदेशी 
अभ्यागत इस द्वीप का लगातार 'साम्यवाद [की अमेरिकी उत्तर! 
के अधिकतम सम्भव प्रभावकारी उदाहरश के रूप में अध्ययन 
करते हैं । 


की] 


शधव्यायथ २ 


उपनिवेश 


पुर्टेरिको एक अपेक्षाकृत छोटा, विलक्षण सौंदर्य से पूर्ण और 
अपने निवासियों का अत्यधिक ग्रिय,--ठीप है, जो चार शताब्िदयों 
से भी अधिक समय से किन्हीं दूसरों के लिए, पुर्गेरिकियों से प्रत्यक्ष 
रूप में सम्बन्ध न रखने वाले कारणों से महत्वपूर्ण था। वह उपनिवेश 
था, पहले स्पेन का और तत्पश्चात अगे रिका का ) 

पुर्टेरिको की कहानी अवश्य भावी रूप से उस जनता की कहानों 
है, जिनका आरम्म स्पेन वालों के रूप में हुआ, किन्तु क्योंकि उन्‍हें 
सच्चे स्पेन बालो के रूप में आचरण करने की अनुमति नहीं दी 
गयी, उन्होंने अपनी बह मौलिकता अधिकांश में खो दी और 
'संस्कृति-हीन! भ्न गये | यह कहानी इस विपय की है कि उन्होंने 
किप्त प्रकार शने! शने; आंशिक रूप में आत्स-रक्षा के लिए पुर्ेरिकी 
चारित्र॒य प्राप्त किया, कित्तु बाद में उन्हें इस घारित्रुय को भी बाहर की, 
विदेशी संस्कृति के प्रभाव की मांग स्वरूप नया रझूप देना पड़ा, श्र 
यह कहानी टूस विधय की भी है कि उत्होंने पुर्टरिकी चारितर॒य बिना 
छोड़े किस प्रकार सच्चे अमेरिकी बनने की अंतिम विज्म ग्राप्त की | 

पुर्शेरिको को स्पेन लगभग विशिष्ट रूप गे एक दुर्ग समझता था 
जहाँ से केरेनियन और पनामा के मुहाने--स्पेन के अमेरिकी साम्राज्य 
की कुक्लियों की रक्षा की जा सकती थी | पुर्टोरिको के निवासी इस 
दुर्ग के चाकर बने ! उन्होंने साम्राज्य की सम्पदा-वुद्धि में इतना कम 
थोग दिया कि द्वीप के कार्य-संचालन एव' सुरक्षा-ब्यवस्था हेपु 

मच 
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मैक्सिको के खजाने खाली होने लगे | उनका अपना योग कप्त होने के 
कारण मे उपेक्षित भी रहे । 

उन्‍नीसवीं शताब्दि में इस द्वीप पर उदारतावाद की उल्लेखनीय, 
परन्तु अस्थिर हलचल दिखलायी दी जिसमें थी राजनीतिक एच 
आशिक सुधारों की भरमार 'नागरिक-स्वत जता के लिए आकुलता, 
जिसके परिणामस्त्ररूप कई सच्चे पुर्टेरिकी,राजनीतिक एव' सांस्कृतिक 
नेताओं का उदय हुआ | इस हछीप की जनता ने, जो अभी तक सांस्कृ- 
तिक श्र्थों में स्त्ररूपहीन थी, सच्चे पुर्टोरिकी के रूप में अपना स्वरूप 
एवं संज्ञा ग्रहण की | श्रपनी शिकायतों को बह साफ-साफ एवं जोर- 
दार शब्दों में प्रस्तुत करमे लगी श्रौर स्पेन से यदा-कदा सुधार प्राप्त 
करने लगी। पुराना व्यापारिक-औपनिवेशिक-शासन बदल दिया गया | 
अमेरिका एवं अन्य विदेशी उपनिवेशों के साथ वाशिज्य का झविकार 
दिया गया और यह बाशिज्य किया जाने लगा। अन्य सुधारों में 
सम्मिलित थ ; समाचार-पत्रों की स्व्रतश्नता, नागरिक एवं सैनिक पत्ता 
का पंथकीकरण और सांस्क्ृतिक-समाजों की रचना | 

एक अनिवार्य परिणाम निकला महत्वपूर्ण 'क्राम्तिकारी? सम्ताचार 
पत्र 'लादेमोक्रेसिया' जिसको स्थापना ह्वी१ के बर्तमान गवर्भर के पिता 
लुइस मुनोज रिवेरा द्वारा की गयी | स्पेनीम सत्ता के दौरान में पुर्दो- 
रिकी जनता गें राष्ट्रीय चेतना का संचार करने एवं उसकी राजनी- 
तिक मुक्ति का बीड़ा उठाने के उद्देश्य से संस्पापित एव' संचालित 
इस पत्र का उपयोग अमेरिकी सत्ता के दौरान में इन्हीं उद्देश्य के 
लिए मुनोज मारिन द्वारा होना था। 

श्८र६७ में मुनोज रिवेरा मे पुटोरिको के लिए पहला वास्तविक 
संविधान, इस दीप को प्राप्त वास्ततिक स्वराज्य का प्रथम अ्धिकार- 
पत्र, प्राप्त किया | इस संविधान का ससकार इस होप की जनता ने 
हथोज्लास से किया, परन्तु बह एक वर्ष ही अस्तित्व में रहा । पेरिस की 
सन्धि द्वारा पुर्रोरिको को अमेरिका के हाथों सौंप देने के परिणप्रस्थरूप 


६. क० ) 


यह संविधान समाप्त हो गया | तुरन्त बाद के वर्षो में---जबकि इस 
छोप के लिए बाहरी सांस्कृतिक एव" मनोवैज्ञानिक विचारों वाले अमे 
रिकी गवनेर, चार शताब्दियों के बाद स्पेन की प्रजा के रूप में प्राप्त 
की गयीं गिनी चुनी राजनीतिक एवं नागरिक स्वत बता की रत्ता 
करने हेतु संकल्पित पुर्टोरिकियों से य्कराते रहे; अमेरिका में यह 
विद्यार उत्पन्त हो गया कि पुर्टोरिकी उच्छुखल, अकृृतष्न और स्व- 
शासन के “अनुपयुक्त' हैं | हमारे शासन के प्रथम वर्ष में श्य६७ के 
स्पेन प्रदत अधिकांश अधिकार एवं स्वत'त्रता समाप्त कर दी गयी । 
कई पुटोशिकी, जिन्होंने मुक्तिदाता कह कर हमारा सम्मान किया था, 
परिस्थिति के प्रति निराश हो चले । 

स्पेन-अमेरिका युद्ध के बहुत पहले से अमेरिका और अमेरिका के 
निर्माण के पूर्व तेरह उपनिवेशों के साथ, पुर्थेरिको के गाढ़े व्यापारिक 
सम्बन्ध थे | आरम्मिक दिनों में यह व्यापार स्पेन के दमनकारी 
आर्थिक शासन से बचने के लिए अवैध, वथापि बड़े पैमाने पर, 
तथ्कर के रूप. में हुआ करता था। उन्नीसवीं शताब्दि के दौरान में 
बह बन्न हो गया | 

इस द्वीप पर चीनी -उद्योग का विकास हुआ जिसमें समतल्न एवं 
उपजाऊू तयबती मूमि पर गन्ना बागान अपेक्षाकृत बड़े, गन्ना पेरने 
की मिलें छोटी व साधन रहित थीं और अमेरिका उनका सबसे 
महत्वपूर्ण ग्राहक था | अमेरिकी किसानों ने शकरकन्दी बोनी आरम्भ 
की, और १८८७० में थे अपने इस शिशु-उच्योग को तय्कर द्वारा संस्त्षण 
- दिलवाने में समर्थ हुए | पुणोरिको के किसान' दीवालिये दो गये, 
अमेरिका के साथ खुले व्यापार के लिए शोर करने लगे | उनकी बहुत 
सी भूमि थुनः चरवाही के काम झआने ल्ंगी। 

स्पेन-अमेरिका युद्ध के पश्चात, जब्न॒पुर्टेरिकों अमेरिकी सत्ता के 
अधीन हुआ, उसने मुख्य भूमि अमेरिका के साथ खुले व्याथार को वह 
सुविधा प्राप्त कर ली जिसके लिये वह लम्बे समय से शोर कर रहा 


( हे१ ) 


था। परन्तु तब्र उसने अनु भव किया कि उसके चीनी-उत्पादक कारखाने 
इतने साधन-हौन, पुराने, ओर क्षमता रहित हैं कि वह परिस्थिति 
का ज्ञाभ नहीं उठा सकता | अमेरिका की टेरिफ सूची में इस &ी५ को 
संम्मिल्ित किये जाने का लाम अमेरिकी पूंजी को मिलने लगा; न कि 
पुणे रिकी पूंजी को । 

पुटो रिक्रो अमेरिका की, करोड़ों डालर की पू'जी लगाने का ज्षेत 
बना यह पूजी अमेरिकी सचा के अन्तर्गत वेग से इस द्वीप में 
प्रवाहित होकर आयी और परिणामस्वरूप दीप के समुचे जीवन पर 
उसका प्रशुत्व हो गया 

प्रथम तो यह पू'जी चीनी-छउद्योग में लगी, परिण्णाश्वरूप उल्लेख- 
नीय परिवतंन एवं आधुनिकीकरण दृष्टिगोचर हुआ | बड़ी-बड़ी नयी 
मिलें खड़ी की गयीं, उनींदे, पिछडे हुये और दारिद्वप्ग्नत्त भूतपूर्य 
स्पेनीय उपनिवेश में ओद्योगिक छ्ेमता प्रविष्ट की गयी, कम्पनियों 
की बस्तियाँ बसने लगीं, अमेरिकी पूँ जी की हित-रक्षा हेतु भू-भाग 
खरीदे गये । कई पुणे रिकी किसानों ने अपनी जमीने और इस रूप 
में अपने जीविकोपाजेन का साधन, बेच दिया। केवल, अ्रपेज्ञाक्ृत 
बहुत ही कम, पुरो रिकी किसान अपने को बड़ी-बढ़ी मिलों को अपना 
गन्ना बेचने वाले! कोलोनोस के रूप में, बचाकर रख सके । 

चीनी उद्योग के सम्बन्ध में, पुटो रिकी सरकार द्वारा १६४१ 
में प्रकाशित स्टेबन' बडे की प्रामाणिक रिपोर्ट के अनुसार श्यू७६ का 
७०,००० टन का उत्पादन बढ़कर १६३४ तक १० लाख टन से अधिक 
हो गया । जितने एकड़ भूमि में गन्ना बोया जाता था, वह इस 
शताब्दि के प्रथम पेंतीस वर्षो' में तिगुनी हो गई, किन्तु उत्पादन 
वनों में उत्पादन का आंकड़ा दस गुना बढ़े गया | 

अमेरिकी पूंजी इस द्वीप की अ्र्थ व्यवस्था की अन्य शाखाश्रों 
खटे मिद्ठे फलों, तम्बाखू और माल-परिवहन के व्यवसाथ में भी 
प्रषिष्ट होने लगी, परन्तु चीनी-उद्योग का,---उसके अ्रपने प्रभाव के 


( ह१ ) 


'कारणु, सभी पर अस्ुत्व रहा। कहवे का महत्व, जो कि स्पेन-अमेरिफा 
युद्ध के पूच तक मुख्य-फसल थी, प्रथम विश्व-युद्ध के उपरांत घट 
गया । कहवा उद्योग में कोई विदेशों पूजी नहीं लगी। पुर्शरिको ने 
आहवा उत्पादक अपनी भूमि के स्वामी तो बने रहें, किन्तु उनकी 
मंडियाँ उनके हाथों से निकल गई और इस प्रकार दियालिये बन 
गये | 

१६३० तक इस हछीप की सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक 
व्यवस्था का आधार लगभग पूर्णतया चीनी-उद्रोग ही था। प्रमुख 
मार्गो' से अथवा रेलों से माल-परिवहन की व्यवस्था चीनी-उद्योग 
की सहायता हेतु की गई थी, कृपक-कऋण केवल चीनी पर ही मिल 
सकता था, सिलाई-बुनाई को छोड़, लगभग प्रत्येक विद्यमान उद्योग 
चीनी-उद्योग का सहायक था, व्यापार का ध्यान चीनी की ओर रहता 
था और वह अपनी मलाई के लिये मुख्य रूप से 'बीनी पर हो निर्भर 
करता था, राजनीति लगभग पूर्णतया चीनी के प्रभाव में थी । 
अमेरिका के हित का अर्थ ही था चीनी, और न केवल अभेरिका 
द्वारा नियुक्त गवर्नर ही अमेरिकी हितों की रक्चा के लिए जागरूक थे 
परन्तु चीनी भी इस दीप के राजनीतिक-जीवन में घुली-मिली थी। 
से राजनैतिक दल ही जीवित रह सकते थे, जिन्हें चीनी-उद्योग अथवा 
इस उद्योग के सहकारी हित्तों से सहायता स्वरूप 'धन-राशि मिलती 
थी, शेष नहीं | हजारों अमिकों एब' पर्बतीय जझोन्नों के छोटे-छोटे 
किसानों ने घुनाव के समय अपने-अपने मत बेचे । दीप के विधान- 
मंडल में काफी बड़ी संख्या में पुर्टेरिकी चीनी-उद्योग के श्रशिभाषक 
आ गये थे, जो स्पष्ट था कि इस ह्ीप के प्रमुख उद्योग एय' स्वयं 
अपनी आय के साधनों के साथ किसी प्रकार गड़बड़ प्तन्द नहीं 
करते थे । 

निश्चयपूब क चीनी-उद्योग ही दीप का अधिकांश कर-भार 
चुकाता था, उसके अधिकांश मजदूरों को रोजगार देता था, उसके 


( रेईे ) 


व्यापार का मुख्य अ्ज्ञ था, और पुर्टोरिको के बीस में से सत्रह 
अन्द्रगाहों को, इन श्रर्थों में, सम्मालें हुये था, कि इन सच्रह बन्द्‌र- 
गाहों से केवल चीनी हो बाहर जाती थी और वहाँ किसी अन्य वस्तु 
के लिये गोदाम आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। किन्तु बह समय 
झाने वाला था जबकि, श्रर्थ व्यवस्था में च्रीनी-उद्योग का योग द्वीप 
की आावश्यकताश्रों के लिये अत्यन्त ही अपर्याप्त बन गया | 


एक नये प्रकार का जीवन, सुख्यतया इस द्वीप की सीसाओं 
से बाहर निर्देशित एवं संचालित आशुनिक उद्योग-ब्राढ, पिछड़े हुए 
पुराने स्पेनीय सांस्कृतिक विचारों वाले केथीलिक मतावलम्बी क्पि- 
प्रधान समाज पर भोप दिया गया । भौतिक दृष्टि से कल-कारखाने 
एव' उत्पादक-क्षमता के रूप में परिणाम प्रमाबोत्पादक थे, तथापि" 
उस के लाभ का एक बहुत ही बड़ा अंश गैर-पुशरिकी जेबों में ज्ञा रहा' 
था | नई व्यवस्था में कुछ पुर्गेरिकियों का भी भाग्य चमका और 
पुर्टेरिकियों का एक छोटा सा वर्ग, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
चीमी-ठग्योग से सम्बन्धित था, लाभ, बचत, जीवन-बापलन सुतर में 
उन्नति का,जो स्पेन के शासन काल की आधथिक परिस्थितियों से सर्वथा 
भिन्‍्स थी, प्रदर्शन करने लगा। समाज के रूप में पुर्यो रिकों छारा 
सठाये गये प्रत्यक्ष लाभ का विषय तथापि विवादप्रस्त हो था | 


हम अमेरिकी सराहनी स्फूर्ति के साथ स्पेन से हुये अपने युद्ध के 
पश्चात पुर्टेरिकों में सफाई करने लगे । सड़कें, पाठशालायें,और जन- 
स्वास्थ्य के कार्यक्रम, इस स्फूर्ति के एबं उसमें निहित सदूृभावना 
के प्रमाण हैं| हमने संपुद्व-पार व्यापार की व्यवस्था की जो कि पहले 
स्पेन दवाएरा की जा रही इस दीप की ल्यूट से सवा विपरीत थी, 
ओर जिससे शआरज बह साधन प्राप्त हो रहे हैं जिनके बल पर पुर्ये- 
रिक्ो दलदल से निकल कर अपने अभ्युदय-श्रभियान तक शा 


पहुँचा है । 


( हेड ) 


सशस्य-सेनाए जो स्पेनीय दिनों में ख्चे करने का माध्यम थीं, 
अब द्वीप की अर्थ-व्यवस्था में योग प्रदान करने लगीं । सैमिक एवं 
नाविक निर्माण पुटोरिकी सैनिकों एवं नाविकों को वेतन और पेन्शन, 
उनके आश्रितों के लिये सुविधायें, हवाई-अड्डों की साथ-«संभाल, 
ये सभी और श्रन्य कार्यो' से, जो स्पेन-अमे शिका युद्ध से लगाकर प्रथम 
और छ्वितीय विश्व-युद्धों के बीच आज के अर्थपूर्ण सावधानी के युग 
तक फैलाब एव बहुत््य में सतत बढ़ते जा रहे हैं, पुर्णेशिको में करोड़ों 
डालर बाहर से लाये हैं । 

जहाँ पुर रिको को तटकर संरक्षित अमेरिकी मंडियों में मि्रंध 
प्रवेश की छूट दी गयी थी वहाँ यह भी तय कर लिया गया था कि 
विदेशी जल्लप्रोतों से इस ढीप के बंदरगाहों को होने वाली कस्टम की 
झाय को संघीय कोप में जमा करना आवश्यक नहीं है, किन्तु उसे द्ीए 
के कामकाज के लिये वहीं रखा जा सकेगा | 

संबीय शासन में अपना कोई प्रतिनिधि न होने एवं बगैर ग्रति- 
निश्चित्व कोई कर न छुकाने के सिद्धान्त के आधार पर पुर्दोरिकियों 
ने कभी वाशिंगटन को कोई कर नहीं दिया है | आज भी उनका आय 
कर विशेष तौर पर उनकी अपनी सरकार को जाता है, और स्थानीय 
उत्पादित सामग्री--जैसे सम, ( गन्ने से बनने वात्ती शराब) को ही 
एक्साइज कर भी, संघीय कोपालय में जाने के बजाय जैसा कि 
विभिन्‍म राज्यों द्वारा किया जाता है, पुर्टेरिकों में ही रहता है । 

अमेरिकी शासन आरम्म होने के समय से ५६३० के बाद के 
धुमिल्ल वर्षो' तक, ब्यापारं, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, सड़क-मिर्माण, और 
कदाधित उन सभी मामलों में जिनके सम्बन्ध में सरकारी आंकड़े 
उपलब्ध हैं, सुस्थिर अगति दिखलायी दी | विदेशी-ब्यापार १८६६ 
के १६,७८६,००० डालर से बढ़कर १६३० में श्य३,२८३४,००० हो 
गया । हम गौरचपूब के यह तथ्य द्शाने लगे कि अमेरिकी शासन के 
अन्तगंत पुर्टेरिको ने अमेरिकी महाद्वीप के अ्रन्य कई देशों के, जो 


( ३२५ ) 


भी तुलना की दृष्टि से सुविधाजनक हों, मुकाबले प्रति व्यक्ति अधिक 
टेलीफोन, अ्रधिक मीक्ष सड़कें, स्कूलों में ग्रधिक स्थान, अस्पतालों में 
अधिक रोगियों के रहने का स्थान, कह््पना की सीमा में आने बाली 
लगभग सभी वस्तुएं अधिक संख्याया मात्रा में, प्राप्त की हैं | 
रोजगार पहले से अधिक हो गये, और मिश्चय ही प्रति व्यक्ति 
आय,--जो कि छुल जन संख्या से कुल आय का विभाजन कर प्राप्त 
की जाती द्वै,>पहले के किसी भी समय से अधिक हो गयी | १६३० 
से पुर्टरोरिकोी को अपना एक विश्वविद्यालय है, और उसके कई 
स्नातक द्वीप की व्यवस्था में, शासन में, काम-भन्धों में, जन-सेवाओं 
आदि में रोजगार प्राप्त कर सके हैं। 
पुर्टॉरिकों की औयरनिवेशिक अर्थ-ब्यवस्था का योग द्वितीय दशक 
के अंतिम वर्षा' में, मंदी आरम्भ होने के पूष हो स्पष्ट होने लगा 
था, जबकि त्र्‌ किंग्स इन्स्ट्ट्यूशन ने द्वीप का अपना सर्वोक्षण और 
बाबली डिफ्फी और उसकी पत्नी जस्टाइन ने अपते पोर्टोरिकों। एक 
खेडित संकल्प! का, जो कि एक गैर-पुर्टेरिकी शास्त्र्ञ द्वारा पर्गेरिको 
की औपनिषेशिक अर्थ-व्यवस्था पर किय्रे गये प्रथम--यत्रपि कुछ 
स्थानों पर अतिमिश्रित--श्राक्रमण के रूप में! महत्वपूर्ण था, प्रकाशन 
किया । डिफ्फी-दम्पत्ति ने बतलाया कि वच्यपि पुश्नेरिको का व्यापार, 
जिसमें निर्भात का मूल्य आयात के मूल्य से १०० लाख डालर 
प्रिंक अधिक है, संतुलन की दृष्टि से अनुकूल है किन्तु चुकारे की 
राशि, कभी बदि लिखी भी जाती है तो बह, बहुत ही कम है । 
बाहर के पूंजी लगाने बाल्नों द्वारा पुर्थ रिको से प्राप्त किया गया 
लाभ, पुर्टेरिको से निर्यात होने वाले एवं मुख्य भूमि से इस छीप को 
आयात होने वाले माल पर दिया भाड़ा, पूँली लगाने वालों के 
स्वामित्व की सम्पत्ति पर किराया, आंदि विभिन्न मर्दें मिल्लाकर, 
डिप्फी-देश्पत्ति के एवं तथ्कर एव व्यापार परिस्थिति के जेकडि- 
गोलिया के अध्ययन के अनुसार, २०० लाख डालर होती हैं। इसका 


(६ २६ ) 


अर्थ था कि अर्थ-व्यवस्था,--संघीय व्यथ एव' पूँजी विनियोग को 
छोड़ ; जो उप्त समय बन्द हो चुके थे जबकि डिफ्क्री-दम्पत्ति ने अपनी 
पुस्तक लिखी, प्रति वर्ष १०० लाख डालर का घाय उठा रही थी। 

१६३० के बाद पूर्ण दिवालियेपन की दिशा में पुर्शेरिको की 
गति और भी तीज हो गयी। एक के बाद दूसरी भ्थुनिसिपेल्य्या, 
वेतन एबं पारिश्रमिक के रूप में, अपना कत व्य चुकाने योग्य नहीं 
शह गयीं, बनन्‍्धक पर ऋण एव' उसी के साथ निजी गिरबी के आंकड़े 
इतने बढ़-चढ़ गये जितने पहले कभी नहीं चढ़े थे, व्यक्तिगत-क्षप्ट ३ 
जो भुखमरी के सन्निकट थे, जनता के जीवम में पैठ गये । 

परटोरिकों सम्बन्धी आंकड़ों में अपर सुत्रार हुआ, परन्तु जनता 
आर श्रांकड़ों में जमीन-आसमान का अन्तर है | अ्रभेरिका के संसक्ृरा[ 
एव सामाम्य औपनिवेशिक घटनाक्रम, जिसे समाजशासत्री कभी भी 
संतोषमद रूप में स्पष्ट नहीं कर सके हैं ; के ताश्तस्थ में इस दीप में 
जनम संख्या की दर भी तेजी से बढ़ने लगी कि स्वच्छता की 
व्यवस्था में किया गया सुधार भी निश्चयपूष के इसका एक कारण 
था। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि दरिद्रता और भूख बहुधा सामाजिक- 
चक्र की अधोगति में योग देती है और ऊँची एव बढ़ती हुई अन॑- 
संख्या की दर इसमें अतिरिक्त योग प्रदान करती है १६०० में जन- 
संख्या ६ ००,००० थी, जो १६४० तक बढ़कर लगभग २० लाख 
हो गयी। भिस्सनन्‍्देह इस शताब्दि के आरम्मिक दशकों में अर्थ- 
व्यवस्था का विस्तार हुआ, परन्तु जहाँ तक पुटोंरिको का सम्बन्ध था, 
यह एक कृत्रिम अर्थ-व्यवश्था थी | इतना ही नहीं, उसका विस्तार 
उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी तेजी से आबादी बढ़ी, और १६२४६ 
के आसपास जब गई पूँजी इस दीप में आानी बन्द हो गब्री ; उसका 
बह विस्तार भी धरम गया। 

श६ ३५, में त्रीनी उद्योग में कोई १०७५००० गजबर « शथवपा 
२०७ प्रतिशत बैतन मोगी काम कर रहे थे। इनमें से कोई ६३,००० 


६ दे७ ) 


खेतिहर अमिक थे, जिनमें से अधिकांश मौत्तम के समय में वर्षो 
में चार या पाँच माह काम करते थे, और शेप समय बेकार रहते 
थे। अधिकांश चीौनी-मजदूर कम्पनी के मकानों में, जो कि वहुथा 
अन्य ग्रामीण आवासों की अपेक्षा अच्छे होते थे, रहते थे, वे. कम्पनी 
की दुकानों से, जहाँ सामान्यतया अन्य दुकानों की अपेक्षा मूल्य कम 
होते थे, सामग्री बरीदते थे, कम्पनी को कई दुकानों में उन्हें उधार 
पाने की सुविधा थी, जिससे उन्हें लम्बी बेकारी का समय बिताने में 
सहायता मिलती थी, उनके वेतन उन बेतनों से आम-तौर पर कुछ 
ज्यादा थे, जो उन्हें अन्यत्र कहीं मिल सकते थे। तथापि इस्टेयन बे 
ने यह आरोप लगाया कि चीनो-उग्रोग अपने अनुपस्थित हिस्सेदारों 
के लिये प्रभावोत्पादक लाभ खींचते हुये, श्रमिकों के प्रति सरासर 
अन्याय का आचरण कर रहा है। बर्ड ने प्रमाण-स्वरूप बुकिंग्स 
इन्स्टीट्यूट द्वारा १६२६ में किये गये आरग्मिक अ्रध्ययन को यस्तुत 
किया जिसके अ्रमुसार एक पुर्शरिकी मजदूर परिवार की औसत 
साप्ताहिक आय ६“४७ डाज्लरए अति परिवार, ३"४६ डालर प्रति 
मजदूर और ०>'थश५ डालर प्रति व्यक्ति थी। उसकी दैभिक 
आवश्कताश्रों की पूति' हेतु लगभग प्रतिदिन १२ सेन्‍्ट और चाहिए 
थे | ये परिवार अपनी साप्ताहिक आय' का ६४ प्रतिशत मोजन पर, 
जिसमें सबसे बड़ी भद है “पालिश किया हुआ” चावल, व्यय 
करते थे | 


“प्रति व्यक्ति अ्तिदिन बारद शेम्ठ की समस्या सभी रोगों की जड़ 
है, बत मान परिश्यितियों को ज्ञारी रखने के कई समर्थकों की जो 
मजदूर पर आलस्‍स्य आरोपित करते हैं, निर्मम धारणाएँ इससे समाप्त 
हो जानी बाहिये। गति व्यक्ति प्रतिदिन बारह सेस्ट की समस्या 
पुर्सेरिफों के गष्या-उत्पादक ज्ेन्रों में आंतों की सूजन और अतिसार 
के कारण प्ृछप, (मति १००,०००); वपेदिक के कारण २३७, 

फीड 


( ईे८ ) 


और मलेरिया के कारणु २२१ मु्युझ्ों के लिये अधिकांश रूप में 
जिम्मेदार हैं |?! 


बड़ के कथन में यह और सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए, 
कि मन्दी के दिनों में लाखों पुर्टोरिको पूर्यतया बेरोजगार रहते थे 
ओर पूरक फसल उपजाने के लिये उनके पास जमीन नहीं थी, हजारों 
महिलाएँ सीने-पिरोने का काय, द्वाथ से रूमालों की कढ़ाई और 
मंगजी लगाने और यह सामान मजदूरों के हाथों में पहुँचाने का कार्य 
तीन सेन्ट प्रति दर्जन की दर से करती थीं। 


अध्याय हे 


उपनिवेशवाद 


पुर्ेरिको के आधुनिक रूपास्तर का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू 
इस धारणा का विफास है कि लाखों व्यक्ति अपनी स्पेनी-माप्रा को 
और अपनी प्राचीन स्पेनी-संस्क्ृति के झुनियादी आधारों को अश्षुस्ण 
रखते हुये भी अच्छे अमेरिकी हो सकते हैं। अमेरिका के परदापंस 
करने के कुछ ही सप्तय पश्चात्‌ पुर्शेरिकियों में अ्रति-देशभक्तों का 
एक दल जोर पकड़ने लगा, इसका आंशिक कारण था कि दे भावना 
व संसक्षति और साथ ही बस्तु-स्थिति में अमेरिकी बनना चाहते थे 
आर आंशिक यह था कि हर अमेरिकी वस्तु-विषय के प्रति उत्साह 
प्रदर्शित कर, काम-धंधा करमा या रोजगार प्राप्त करना उन्हें सरल 
प्रतीत हुआ | तथापि अमेरिका निवासियों द्वारा, अनेक अमेरिकी 
अधिकारियों हारा और स्वयं पुटों रिको के अ्रति-देशभक्तों द्वारा प्रति- 
पादित अमेरिकाबाद में एक अजीब शुमाव-फिराबव था। अमेरिका में 
रहने पाला अमेरिकी बहुत से अमेरिकी बातों की आलोचना कर 
सकता था, करता था और कर रहा था किन्तु पुदों रिको में किसी भी 
अमेरिकी बात की झाल्लोचना करने वाला व्यक्ति अच्छा-अश्रमेरिकी 
नहीं माना जाता था। हर अमेरिकी बस्तु-विषय को सर्वोत्तम मानकर 
स्वीकार करना होता था, नहीं तो उसको झालोचना करने वाज्ञा 
पुर्टेरिकी अमेरिका-विरोधी समझा जातो। 

अति-देशभक्त श्रब भी पुर्योरिकी में, परन्तु मुझय रूप से बृद्धाजनों 
में हष्टियोचर हो सकते हैं। आज के नेता, व्यापारी, अध्यापक, 
व्यावसायिक, बे व्यक्ति हैं जिन्हें उतनी तौजता से अमेशिकावाद को 

शे६ 
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परेशानी में डालना आवश्यक यतीत नहीं होता। अ्रमेरिकी शासन में 
जन्म लेने और बहुधा अमेरिका में विद्योपार्जन करने बाले इन लोगों 
को अमेरिकी तौर-तरीके और विचार-ए्वभाव अंगीकार करने में 
कृठिनाईं नहीं होती । कदानित यही कारण था कि पुर्शेरिको की 
वास्तविक क्रान्ति को, जो १६४० में आरमण्म हुई और जिसने ओऔपनि- 
चेशिक मनोविज्ञान के' उन्मूलन में आश्चर्यजनक सफलताएं आष्त को 
हैं, तथ तक गतिवान नहीं हो सको जब तक कि उसे इस दीप के 
समाज को बीसवीं शताब्दि का अपना प्रथम, अमेरिका में शिक्षित, 
दोनों संसक्ृतियों से मली माँति परशिचित, अमेरिको शासन में ही 
पालित-पीपित और झगेरिकी व्यवस्था में इस द्वीप की उल्लेखनीय 
प्रगति कं स्पष्ट कर दिखलाने बाले नये सहायकों के दल से श्रम 
सेवित, नेता नहीं मिल गया | 

खमेरिकी व्यापारी-संस्थाओं में उच्च पदों से वश्चित रखे जाने 
वाले पुरॉरिकी, हमारे शासन के प्रथम दो दशकों में उनकी अषनी 
सरकार में भी उच्च पदों से वश्चित रखे गये । १६१७ के पूर्वा ऐसे 
पदों पर पुर्टरिकियों की नियुक्ति-फ़िर भी वाशिंगटन में निर्धारित 
नीतियों के क्रियान्वय हेतु अभी भी नहीं ; आरम्भ नहीं हो सकी ; 
१६५४२ के पूव इस द्वीप के निवाप्तियों को पूर्ण स्वततन्ततापूर्वक अपनी ' 
नीतियाँ--अमेरिकौ-संविधान की, अमेरिका के सर्वोच्च न्‍्यायाज्षय 
हाथ की गई व्यवस्था की परिधि में निर्धारित करने और इम 
नीतियों के क्रियान्यय हेतु अपने मेता चुनने का अधिकार नहीं मिल 
सका | 

पुरोरिकी की राजनीति, सदैव इस द्वीप्र में, गरीबी की काछ्ी 
छाबा के नीचे लड़खड़ाती रही है। राजनीति, बजट पर मिर्यंत्रण 
कौर इसलिये संरक्षकत्व पाने हेंतु, एक दुल्लीय संधर्प बर्न गई | मसुष्य 
की जीविका ब्रहुधा इस बात पर निर्मर करती थी कि उसका वल्ल 
सत्तारूढ़ होता है' अथवा नहीं,या कम से कम संसक्ुकत्व का कुछ भाग 
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प्राप्त करता है या नहीं। पड़ोसी-पड़ोसी के खिलाफ थे।| उनका 
मतभेद बाहर से तो पझिद्धान्तों का मतभेद दिखलाई देता था, परन्तु 
वास्तव में, वह होता था रोजगार सम्बन्धी मतभेद | विभिन्न नमरों 
सें व्यवसाथियों के साथ उनकी राजनैतिक सम्बद्धता के अनुसार 
संरच्षुकत्व अथवा तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था | 
मुख्यतया सक्‍सलन-रोटी के लिए संघर्ष के रूप में राजनीति ने भी 
इस समूचे द्वीप पर अपना आधिपत्य जमा जिया हर व्यक्ति, सड़क 
बुहारने बाले भी, राजनीति से वात्ता रखता था। इन परिस्थितियों 
में यह आश्चर्यजनक है कि एटॉरिको के राजनीतिक नेता एवं राज- 
गतिश सामान्य रूप में,किसी भी जगह पाये जा पकने वाले सर्वाधिक 
इमानदार व्यकितयों में । इसी सुण के कारण वे सभी, स्पेनीय 
सत्ता फे आरम्प से उत्त शासन काल में अपगा उच्च भौतिक स्तर 
कायम रख सक्रे, जित्तीय मामलों में उन्होंने अपनी निष्कलुघता 
प्रदर्शित की और उनमें से प्रत्येक की मत्यु दरिद्रता में हो हुई | इस 
द्वीप में ऐसे बड़ें घोटालों का अनुगब नहीं किया जिसमें भामज्ञा छोटी- 
मोटी चोरी के मुकाबलें,मीटी-मोटी मदों का होता है। वूसरी ओर यह 
भी सही है कि, पुनोज द्वारा १६४० में परिस्थिति परिवत न के पूथ, 
खुनाव विज्िप्स बेइमानी के उपद्रव एवं कोलाहुलाण प्रदशन थे। मत 
खुले रूप से, खरीदे गये, क्योंकि जो लोग उन्हें बेचते थे उन्हें अपने 
कृुशकाय परिवारों के लिये धन लाहिये था। 
दीप विधान मंडल हेतु चुनें जाने वाले व्यक्तियों के कदालित 
अपने विचार रहुते हों कि चीनी-उस्योग एक महान लामकर्ता है अथवा 
शोषक जोक, परन्तु वे एक आर विधान-मंडल में पहुँचने के पश्चात्‌ 
पीनी-उद्योग को ससके अपने मार्ग पर छोड़ देते थे | दीप के विधान 
मंडल की शक्ति चाहे कितनी ही अधिक क्‍यों भ॑ रही हो, उस पर 
सदैव उस गवर्नर का निर्येध-सताधिकार छात्रा रहता था, पुर्येरिकों की 
जनता की अपेक्षा बाशिंगटन'के प्रति उत्तरदायी था। अतएव, 
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वास्तविक महत्व के मामलों में, विभिन्न-विधान-पंडल सद्रुंग वफादार 
झमेरिकी नागरिकों के समुदाय के छप में आचरण करते प्रतीत 
होते थे | 

सभी दल जिस एक विशिष्ट राजनीतिक-प्रश्न की थोथी चर्चा 
किया करते थे, वह था अंतिम दर्ज का प्रश्न | यह पश्न सभी राज- 
नैतिक-चिंतन को प्रभावित किये हुये था और हजारों पुर्गोरिकियों के 
तन-बदन में सिहरम फैल जामा इस बात पर निर्भर करता था कि 
बहस किस प्रकार के दर्ज पर की जा रही है। अमेरिका ने युर्शेरिकों 
को केबल यही बचन नहीं दिया था कि उनका उपनिवेशवाद 
अस्थायी है,-.उपनिवेशबांद सदैव उसके अपने स्वभाव और मानव- 
स्वभाव को देखते हये शस्थायी ही होता है,--वरन्‌ यह भी स्वयं 
प्रमाशित था कि उपनिवेशवाद कार्य-सआ्ञालन हेतु ठीक नहीं है 
अतएव जसके स्थान पर किसी श्रन्य व्यवस्था की स्थापना अब« 
श्यंभावी है| 


तथापि जहाँ अंविम दजें का प्रश्न सर्वोच्च प्रश्न था, वहाँ उसकी 

यह क्साधारणुता केत्रल चर्चाओं तक ही सीमित थी। स्वतन्त्रता की 
आवाज उठाने वाले दलों को उनके आन्दोलन के लिये व्यापार से 
आशिक सहायता तभी तक मिल सकती थी जब तक कि उन पर यह 
विश्वास कायम रहता कि थे इस मामले में कुछ करमे-धरने वाले नहीं 
। अमेरिकी शासन के आरम्भ में ही कई पुटो रिकियों को यह शातत 
हो झुका था कि स्वतन्त्रता का पक्ष लेना मी खतरनाक है ;---यभ्रति 
आरम्भ ही से यह भावना स्पष्ट थी कि यदि पुटोरिकी चखाहँगे तो 
ऊम्हें ध्वलन््रता पाने का अधिकार होगा। जैसा कि उन्हें स्पेन की सत्ता 
के अन्तर्गत ज्ञात हों चुका था, पुनः उन्हें जात हो गया कि एक 
उपनिवेश भें दृढ़ राजनीतिक धारणाओं को व्यक्त करना एवं उन 
पर आचरण करना खतरनाक है। जो एक गवर्नर को रुचिकर हो 
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और जिसे वह ओरत्साहन देता हो, दूसरे को वह रुचिकर नहीं भी हो 
सकता--और इसलिये दमन चक्र को आकर्षित कर सकता है | 

इस द्वीप में यह झाज सर्वथा स्पष्ट है कि स्वतन्तता की व्यक्तिगत 
उत्कृूठा, आवश्यक नहीं कि तक॑-युक्त दी हो, उसका आधार राजनीति 
तक और उसका जन्म-स्ोत व्यक्तिगत कठिमाइयों या अमेरिका की 
नापसन्दगी की भावना तक हो सकता है ) बहुधा यह व्यक्ति की जड़ों 
में संस्कृति के प्रति गौरब, जीवन के दृष्टिकोण एब' विचार-स्वभाव 
की और सदियों के सांस्कृतिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त विचारधारा 
की तक्ररहित एवं अत्यन्त गहरी मनोभावनाओ्रों का उद्देग ही होता है 

शिक्षा का प्रश्न, जिसने स्पेनीय शासन के अन्तिम दशक मेँ 
भारी विवाद उत्पन्न किया था, अमेरिकी शासन के पहले पॉच दशकों 
में संघर्ष का मूलाधार रहा। १८९८ में जब हमने पुटोरिको के मंच 
पर पदारपण किया, इस द्वीप की शिक्षा-व्यवस्था का विश्तार करना 
और वेगवान अमेरिकीकरण की दृष्टि से उसे मया स्वरूप प्रदान 
करना हमारा एक पहला कदम था। महाद्वीप के शिक्षा-शात्री, जो 
पुर्दोरिकों और उसकी समस्याओं से सर्बथा अनभिन्न थे, शिक्षा- 
शायुक्तों के रूप में इस ह्वीप में गये. और वहाँ उन्होंने महाद्वीपीय- 
आधार प्रर वगैर इस बात का विचार किये पाठ्यक्रम निर्धारित किये 
कि वे इस हछीप की आवश्यकताओं के उपयुक्त है या नहीं । पुर्थेरिको 
के बालक आरम्भ से ही अमेरिका के बारे में जानने लगे, उनके 
समाज-अध्ययम में उस पुर्टोरिकी जीवन के स्थान पर जिसके अनुरूप 
उन्हें बनना था, असेरिका के जीवन को स्थान आरप्त था, उन्हें 
पढ़ाया जाने बाला अधिकांश इतिहास अमेरिका' का इतिहास था, 
उनकी पुस्तकें अंग्रेज़ी भाषा में थीं और वे पुरऑरिकियों के लिये नहीं ; 
महाद्वीप के छात्रों के लिये तैयार की गयीं थीं । 

इससे मी घुरा यह था कि आरम्म ही से यह आदिश है दिया 
शा कि सभी स्तरों पर, समस्त विधयों का अध्यापन आँग्रेजी भावा में 
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हो किया जायेगा । क्‍ की भाषा बोलने वाले पर्योरिकियों को श्यग्रेजी 
पढ़ाने एवं सच्चे द्विमापीप बनाने का यह एक श्रच्छा तरोका समझा 
गया | परनन्‍्ठु उससे काम नहीं चल। | श्रध्यापकों को, जो अंग्रेजी नहीं 
जानते ५, अपनी नौकरियाँ चले जाने के मय से यह भाषा तुरन्त 
सीखनी पड़ी, उसके पश्चात्‌ उन्हें पढ़ाने का काम, छस भाषा में करना 
पड़ता था जिस पर उनका पूर्ण अधिकार नहीं था और जो उनके 
लिये विदेशी थी । बालकों से, जिन्होंने अपने जीवन में स्पेनीय भाषा 
के अतिरिक्त कोई अन्ध सुनी थी नहीं थी, प्रथम श्रेणी में अविष्ट 
होते ही,यह अपेक्षा की जाती थी कि वे लिखने, पढ़ने एवं गणित 
का और अन्य विपयों का, वह सम्पूर्ण ज्ञान जो उन्हें ऐसी मापा में, 
जिसके बारे भें वे सर्वधा अनभिज्ञ थे, ऐसे अध्यापकों द्वारा, जो उस 
आपषा को हूटी-फूटी बोलते थे और जिस माषा में उन्हे अपने को व्यक्त 
करने में कठिनाई हं।ती थी, पढ़ाया जाता था, प्राप्त कर लें। इसका 
परिणाम छुआ औद्धिक-अराज्कता की दिशा में बढ़ती हुई और 
बिज्ञोम-मिश्रित अव्यत्स्था | 

उस व्यवस्था की खामियाँ कई अगेरिकोयों के समक्ष स्पष्ट थीं। 
पड़िन-मोजना नामक कार्यक्रम के अन्तगंत,जिसमें प्राथमिक शालाओं 
में सारी पढ़ाई' | भाषा में करने का अबन्ध था, महत्वपूर्ण सुधार 
किये परन्तु अंग्रेजी अध्ययन का एक आझ्रावश्यक विपय बन गया । यहे 
यह योजना लोकप्रिय हुई श्रौर १६३६ के तूफानी व के 
पहले तक, जबकि राष्ट्रवदियों ने हिंसा और हृत्याश्रों का कार्यक्रम 
अपनाया और कुछ अमेरिकी-क्षेत्रों में थोड़े से कयदर पंथियों के 
कृत्यों का आरोप समस्त पुर्टोरिकियों पर डाला जाने क्षगा, काम 
बहुत ठीक दज्ज से प्वला | 

यह विभाग के उच्च पदाधिकारियों ने अंग्रे जी भाषा सम्बन्धी 
प्रड्िन की नीति को कभी स्वीकार नहीं किया था | अब उन्होंने उश्त 
सीति को बदलने का कार्य आरम्भ कर दिया। शिक्षा आथुक्त के पद 
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से उन्होंने पडिन का त्याग पत्र स्वीकार कर लिय। और ऐसे आदमी 
की खोज करने लगे जो विश्वमित बालकों के गल्लों में अ्रग्नोंजी उतार 
कर अमेरिकीकरण की गति द्रू त करने के कार्य की दृष्टि से विश्वास- 
भाजन हों । उनका काम कुछ सरल नहीं था; कोई भी सुपात्र पुर्टॉरिको 
उन शर्तों" पर यह काम स्वीकार नहीं कर सकता था; अन्त में, १६३७ 
में उन्होंने अपनी आशा चाहर्सटन कालेज में स्पेनी के एक अ्रध्यापक 
डा० जोस गेलाडों पर केन्द्रित की । गैलाडों एक मूलतः बेहूदी 
योजन को लेकर, जिसमें पढ़ाई आधे समय अंग्रोजी में और शेप स्पेनी 
भाषा में की जाती थी, लड़खड़ाने लगे | इसे इतनी भारी अव्यवस्था 
उत्पन्न हुईं कि उन्हें स्वयं ही यह योजना बदल देनी पड़ी। गेल्ाडों का 
खराजकतापूर्ण द्वितीय कार्य काल १६४६ के आरम्भ में समाप्त हुआ 
और १९१८ में संगठित तथा १६४१ से सत्तारूढ़ पापुखर डेमोक्रेटिक 
पारी ने नई शिक्षा नौति के नेतृत्व हेतु किसी और को चुनमे का 
निर्शय किया | इसकेस इस काम को संभालने को तैयार थे, किः 
नियुक्ति की पृष्टि सिनेट द्वारा होनी आवश्यक थी, और इस प्रष्ठि के 
लिए श्रावश्यक था अंग्रेजी भापा पर जोर देने की कट्टर नीति का 
बचन देते हुये. बफ़ादारी की लिखित गारंदी देना। पुन३, इन शर्ती 
पर कोई सुपात्र पुर्टोरिकी यह काम स्वीकार करने वाला नहीं था । 
पुर्टेरिकों की नई पीढ़ी ने, जो अब शासन का निर्यत्रण करती 

थी, शासक देश की हर बात को बगैर किसी प्रकार का सवाल किये 
श्वीकार कर लेने के विधय में ओपनिवेशिक स्वभाव को तोड़ फैका था । 
तथापि, यह गतिशोध कई वर्षो रहा, जिश्षके दौरान में छीफ की शिक्षा- 
व्यवस्था में कोई उत्तरदायी प्रधान नहीं रहा। अंन्तता,, १६४८ के 

ग्रेंस ने पुर्देरिकियों को स्वय॑ अपना गवर्नर चुनने का अधिकार 
दिया | यह गवन ९ बाद में पुर्टोरिक था गबन र और पुर्गोरिकी 
की जनता के प्रति उत्तरदायी शिक्षा-आयुक्त, स्वर्य नियुक्त कर 
सकता था | 


अध्याय ४ 


दीवालिया उपनिवेशवाद 


कतिपय पुर्टोरिकन ज्षेत्रों में, जहाँ इस द्वीप का नवन्भाषित 
अमेरिकाबाद, नये धर्म परिवतकों द्वारा अपने नये धर्म के प्रति 
बहुधा प्रदर्शित किये जाने वाले उत्कार से श्राविभूत हो रहा है, 
उपनिवेशवाद अब लगभग एक घुणित शब्द हो गया है। उसका 
उल्लेख मात्र ही, अमेरिका को जो हाल के वर्षों में जीवन-सुधार के 
संघर्ष में पूर्टोरिको का इतना बढ़ा सहायक रहा है, बदनाम करने की. 
अकृतशता समझी जाती है'। इसी आधार पर और उन्हीं ज्षेत्रों में यह 
जताने का शौक बढ़ता जा रहा है कि १८६६ में अमेरिका दवाश सत्ता 
संभालने के तुरन्त बाद ही से जीवनयापन का स्तर उन्नत होने 
लगा था | 


इस धारणा के समर्थक आंकड़े चाहे जो हों, यह निःसन्देहाष्मक 
रूप में सच है कि हमारे शासन के आरफ्थिक तीस वर्षो में उन 
पुर्तेरिकियों की कुल संख्या में बुद्धि हुईं जो अपने सौन्दर्य पूर्ण ढ्ीप के 
पर्वतों पर और घाटियों में भूखें और निराश भठकते फिरते थे | 

मंदी के कारण, १६१३ से 'सकुव्कालीन सहायता ग्रशात्तन! 
(छफलाह०ा०ए एल९६ 0 वैजांतां$::०००७) की स्थापना हुईं | 
पहले इसका नाम पूर्टोरिकों सझ्कूट्कालोन सहायता प्रशासन! 
(एफ्ट/० किए0० फ्लाइट वाटए हि०ा6९ 3 १क्रता80॥0णा) 
था और बाद में उसे 'संघीय सहायता प्रशासन? (फव्तेटा[ र०॥४6६ई 
ता पांडहा07) की स्थानीय शाखा कहां जाने लगा। स्थानीय 


डक 
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रूप में से जेम्स बोने के नेतृत्व में, जिन्हें एक कुशल समाज-सेविका 
बोरोथी बोने की सहायता प्राप्त थी, यह प्रशासन प्रति माह लाखों 
डालर राशि, उसके सर्वाधिक सदुपयोग की दृष्टि से एवं इस देतु 
वाशियव्म में निर्धारित मियमों के अनुसार, व्यय करने का एक 
छझसामान्य एवं संगठित साधन बन गया | उसका प्राथमिक उद्देश्य 
लाख-लाख व्यक्तियों के लिये जहाँ विद्यमान श्रर्थव्यवस्था ने बहुतों 
को घुणिल मुत्यु की दिशा में निराशापूर्वक धकेलने के सियाय और 
कुछ भी नहीं दिया, भोजन उपलब्ध कर उन्हें जीवित रखना था | 

दाशनिक दृष्ण्कोणश से सहायता सद्ञठन की कमजोरियाँ चाहे 
कुछ भी रही हों, उसकी एक अपार शक्ति भी थी जो केवल उसके 
विगठन के पश्चात ही स्पष्ट हुई। अध्यक्ष पद पर जेम्स और 
डोरोथी बोने, तथा अमेरिका से सामान्य-मार्गदर्शन के लिये आये 
थोड़े से परामर्शदाताओं को छोड़ उसके समस्त कर्मचारी युर्थरिको 
ही थे | बाद का वह सांस्कृतिक कलह भी जिसने उक्त सक्षठन के 
उत्तराधिकारी, पु]नर्निर्भाण प्रशासन! को लगभग छिन्न-भिन्न ही कर 
दिया था ; “पुर्यीरिको सल्लुट्कालीन सहायता प्रशासन!” और “संघीय 
सहायता प्रशासन” कलह का कारण था प्रशाप्कौय एवं नौति- 
मिर्घारक पदों पर अ्रभेरिकियों और पुर्दोरिकियों दोनों ही की 
उपस्थिति ;--इशममें से पहले वर्ग का ध्यान वाशिंगटन की ओर तथा 
दूसरे वर्ग का ध्यान द्वीप की आवश्यकताओं की ओर रहता था। 

आंशिक रूप से मध्यम-वर्भियों को रोजगार देने के लिये,अआंशिक: 
रूप से अपने प्रयस्नों के मार्गदर्शन के लिये “पुटोश्फकी सल्छुग्कालीन 
सहायता अद्यासन” ने जीवन यापन पशिस्थितियों का व्यापक अध्ययन 
कश्वाया । प्रशासन के सामाजिक कार्यकर्ताओं मे विश्वासातीत 
दारिद्रय के अगशणित उदाहरण खोजकर प्रस्तुत किये | 

बाशिंगरन की सत्ता के कारण परेशान-से, इस व्यापक, किन्तु 
मंद गति सड्जठन, “प्रूर्ेरिकों सड्डुट्कालीन सहायता प्रशासन” के 


( 


) 


अपने इस भारों कार्य पत्यक्ष सहायता के रूप में आरफ्म किया | 
वाशिंगयन की सत्ता कि अनुसार सहायता? को केबल वास्तबिक 
सहायता ही रखना था ओर उसमें मूलभूत श्र्थव्यवस्था में परिवर्तन 
'की कोई बेहूदगी नहीं आानी थी | दूसरी ओर, चारों ओर अपने 
भयावह स्वरूप में खज्जी मानवीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन के 
अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य हेतु अतिशय तीम्र गति से अधिकाधिक 
सामाजिक कार्यकर्ता प्राशक्षित करने थे। परन्तु शीघ्र ही प्रत्यक्ष 
सहायता का विस्तार | रोजगारी-सहायता के रूप में भी होने लगा 
झौर उसके प्रयत्न आशिक पुनर्निर्माणु एवं उस दिशा में भावी कार्य- 
क्रमों के विकास की और होने लगे | 


द्र्प्द 


नकद 'धनराशि। भोजन, बल्ले तथा अन्य सुविधाएँ देने के 
अतिरिता उसकी गतिधिधि द्वीप के जीवन की अन्य शास्वाज्ों लक 
भी पहुँची, जिनका संज्षिप्त विवरण निम्नांकित हो सकता है। 

स्कूल, अस्पताल और श्रम्य स्ार्वशमिक इसारवों, पुलों आदि के 
"निर्माण का एक कार्यक्रम था | क्योंकि पुर्टोरिको को और भी श्रश्विक 
भौतिक-विकास की बहुत ही आवश्यकता थी, अतएब यह महत्वपूर्श 
तो था ; किन्तु कांग्रेस के इस नियम के अन्तर्गत, कि निधि का एक 


पमिश्चित, अपेन्षाक्षत 
व्यय किया जा सकता 
है, यह भी अपर्याष्त 


बहुत कम, अतिशत ही निर्माण सामग्री पर 
है ; शेष वेतन पर व्यय किये जाने के लिये 
ही था | फिर भी इस कार्यक्रम ने मानव को, 


अम की प्रतिप्ठा और ठोस उपलब्धियों के बरातावरण में जीषित 


श्खा। 


“धुरोरिकों साक्ुट्काल्लीन सहायता प्रशासन” ने अपने कृषि- 


कार्य-क्रम के गा 


क्षैजों में बीज और प्र 


गृह-उद्यानों की स्थापना की, कहबा-उत्पादक 
थे उपलब्ध करने की उसवस्था की, नारियल- 


जऔैन्नों में कलियों में लगने वाले कीड़े मष्ठ करने का कार्य किया, फलों 
के डिब्चीं में बन्द करने के केन्द्रों की स्थापना हेतु सुविधा एव 
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प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि महिलाएँ इन उपजों को सुरक्षित रख 
सके । 

सहकार-आन्दोलन, जिसने द्वीप भें आज वास्तविक शक्ति प्राप्त 
करना आरम्भ कर दिया है, उसका बहुत कुछ आरः्म ग्रामीण-चषेत्रों में 
“पुर्टरिकों संकव्कालीन सहायता प्रशासन” द्वारा प्रेरित बस्त-विनि- 
मय एवं परिवर्तन की एवं उन सहकारी-समित्तियों के रूप में ही हुआ 
था जो दरतकारी की वस्तुओं के उत्पादन एवं विकय के लिए बनाई 
गयी थीं। समूच्री आवश्यकता को देखते हुए. वे प्रवत्न यद्यपि पूरे 
नहीं थे, फिर भी इस नाते वें अमूल्य ही थे कि एक बुनियादी विचार 
की जो मोटे-तौर पर पुर्गेरिको के लिये नया था, और सहकार के 
बुनियादी अनुशासन को, जिसकी जड़े रोगग्रस्त भूमि में केवल बीरे- 
धीरे और कठिनाई से ही जमती है, स्थापित करनेकी दिशा में राहुत- 
निष्ििसे व्यय किया गया | 

आधुनिक मानदंढों की दृष्टि से मछली-पाजन और जूता-निर्माण 
के कार्य भी अ्रपर्याप्त थे, परन्तु फ़िर भी, उन से विभिन्न प्रकार के 
कौशल का विकास हुआ, पहले सदैव से फ़षि-प्रधान रह्दे समाज में 
नये विचारों की पीध जमी और फलतः एक मूल्यवान साम्माजिक- 
परीक्षण की सिद्धि हुईं । 

रहत-प्रशायन के सिल्लाई-उद्योग में जिन पांच हजार महिलाओं, 
को आजीविका मिल्नती थी, उन्हें मुख्य महिला कार्यकर्ताओं द्वारा 
लगातार सावधान किया जाता रहता भा कि वे धीमें चलें, बहुत तेजी 
से काम ने करें, ताकि कहीं चेतन पर व्यब की जाने वाली धन-शशि 
सामग्री पर खर्थ करने देतु राजनीतिक दष्टिसे निर्धारित राशि से 
अटकर कम ने हो जाय | परन्तु इन महिलाओं ने हाथ से सिलाई कर 
अथवा पुराने दक्ष की सिलाई मशीन को पैशें से चला कर काम किया 
और हजारों कपड़े वैयार कर दिये, जो बाद में प्रस्यक्ष-सहायता कै 
रूप में दे डाले गये | 
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लोक-कल्यपाण गतिविधियों में बाल-कल्याण, मानसिक- स्वास्थ्य 
ओर मानसिक-चिकित्सा, परीक्षणावचि एवं पेरोल, चिकित्सा-समाज- 
सेवा, अनुसंधान एवं आयोजन, पौष्टिक-आहार एवं गहिस्थ्य-शर्थ 
शार्र, मनोर॑जन, समाज-सेवा अशिक्षण, सामाजिक विधि-विधान 
और कानूनी-सलाह तथा अन्तर-एजेंसी-सेवा और उअत्यक्ष सहायता 
सम्मिलित थे | फिर सामाजिक-हृष्टि से उनका प्रभाव कुल मिलाकर 
चाहे कुछ भी रहा हो, परन्तु इन गतिविधियों ने कई आधुमिक- 
विचारों को जो क्ृषि-प्रधान पुर्गोरिकों के लिए अपेक्षाकृत नये थे, 
ग्रतिष्ट किया अथवा उनकी स्थापना की तथा कई व्यक्तियों को प्रशि- 
क्ित करना आरम्भ किया जो बाद में, १६४० के पश्चात्‌ द्वीप के 
आधुनिकीकरण एवं पुनर्तिर्माण के कई पहलुओं के कार्य-संचालन 
में समर्थ हो सके | सर्वाधिक मह॒त्व' का एक कार्यक्रम मातृ-स्वास्थ्य 
केन्द्रों का था, जहाँ वे महिलाएं सलाह एवं संतति-निम्नह के साधन 
प्राप्त करती थीं, जिनके लिये और संतान होना घातक था। इन 
केन्द्रों में सदैव भीड़ रहा करती थी | 

१६३६ में मी जन संख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा परियार- 
नियोजन हेतु सहायता पाने के लिये उछ्विग्न था। 

शिक्षा-त्षेत्र में “पुर्टोरिको संकटकालीन सहायता प्रशासन” मे 
चाल एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम हेतु बेरोजगार अध्यापकों एवं 
अन्य व्यक्तियों को संगठित कर इस द्वीप की सरकार के प्रयत्नों में 
सहायता पहुँचाई। वहाँ भो, वास्तविक आवश्यकता में से केवल एक 
अंश की ही पूर्ति की जा सकी | क्योंकि घन राशि सीमित थी, एक 
परिवार का एक ही बालक नश्सरी स्कूल में स्थान पा सकता था | 

सरकार और म्युनिस्तिपल प्शासनों की आशिक कठिनाईयों के 
कारण जब जन-स्वास्थ्य-सेवा लगभग पूर्णतथा छिल्न-मिन्न हो गयी, 
“पुर्शरिको संकव्कालीन सहायता प्रशासन” ने कई चिकित्सा केन्द्रों 
एूब' औषधि-वितरण-केन्द्रों का मार अपने ऊपर हे लिया । 


(६ ४१ ) 


आमीण; एवं उसी प्रकार शहरी-स्तेत्रों मे आवास-व्यवस्था को 
सुधारने के प्रयत्मों के फलस्वरूप गन्दी-बल्ष्तियों के उन्मूलन का्यक्रम 
की दिशा में एक छोटा सा, किन्तु वास्तविक कदम उठाया, जिसके 
लिये पुरेरिको आज संसार में असिद्ध हो चुका है। 

बूरगामी परिणामों की दृष्टि से, “पुर्टेशिको संकट-कालीन 
सहायता प्रशासन” का आयोजन गवेषणा कार्यक्रम, जिसका 
उद्दं श्य आंशिक रूप से शिक्षित बेरोजगारी की शक्ति का उपयोग 
करना था, कदाचखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण था | उसने दीप की बास्त- 
विक्र समस्याज्रों की ओर, कार्यक्रमों एवं योजनाश्रों की ओर, जी इन 
समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक थे, और बहुत बार उन 
बाधाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जो अभावकारी कार्यवाही 
करने के मार्ग में सामने आयीं | तथापि, यह मंतव्य कदापि नहीं है 
कि ऐसी गतिविधियों के लिए प्रथम पे रणा संदीय एजेंसी से प्राप्त 
हुई । अनेक पुर्टोरिकी लम्बे समय से अपनी सामाजिक एवं आर्थिक 
समस्याक्षों की अनेक बारीकियों का विश्लेषण करते जा रहें थे और 
इस द्वीप की सरकार के विविध विभाग एवं कार्य-केन्द्र कुछ समय से 
ऐसे चिश्लेषणों का प्रकाशन कर रहे थे। महत्व. को बार यह थी कि 
अब संघीय-एजेन्सी ने द्वीप के कल्याण की भावना से कार्य हाथ में 
लिया, संघीय निधि का उपयोग इस द्वीप में होने लगा और,परिणाम 
श्वरूप, इस प्रकार दर्जनों पुर्टोरिकी; पुर्टोरिकियों की कठिनाइयों के 
अनेक पहलुओं से अधिक भत्नी प्रकार अ्रवगत होने लगे | यह अयत्ल 
उस &£खला की ही एक कड़ी था जिसे प्रध्यक्ष रूप से इस छीप के 
आज कौ---जन्नकि पुर्तोशिकी अपनी सामाजिक वैज्ञनिक-नियोजन में 
, विशिष्ट है---अचस्था का मार्ग प्रशस्त करना था | 

मियोजन एवं घिकास विभाग की गतिविधियाँ तथ्कर के क्रिया- 
न्ययथ की पड़ताल से आरफ्म होकर, रोजगार एबं रोजगार-बोग्यता 
और झन्त में समुद्र-पार के व्यापार: तक फैली हुईं थीं। उनमें परि० 


( ४२ ) 


व्यक्त बाल्यकों और मिध्या-भाषिता का अध्ययन, कृषपक-सवे क्षण, 


खनिक-साधनों 
मूल्यवान फसलों के रूप 


परीक्षणों का समावेश 
अध्ययन, मोनरंजन र 
व्यय एवं कृपि-प्ाण 


अनुसंघांन, और पुर्तरिदों की संभावित 
में लहसुन, अदरक तथा वनीला की खेती के 
नी था। ये गतिविधियाँ, पीष्टिक-आहार के 
विधियों, तपेदिक की रोकथाम, म्थुनिर्सिपल 


|| 
चित्र में भी फैलने ढागीं। इन सब से एक 


व्याधिग्रस्त समाज के : का और इस प्रश्न का स्पष्टीकरण हों गया 


कि बह व्याधिभरस्त क्यों 


और कैसे हुआ | 


पुररोरिकी अपने को इस भयावह भ्रमणाल से मुक्त करने में 


समर्थ क्यों नहीं हो स 
हर स्थानीय प्रयत्न क्‍ये 


३ 


सहायता प्रशासन? 


पुर्टरिकी अवगत हो 


ता था १ स्थानीय व्याधियों के उपचार का 
| अ्रसफल होता था ! “प्रुटोरिकी सल्लूटकालीन 


से प्रश्नों को अब हाथ में लेने लगा था 
ओर इस तथ्य का 


मात्र यह नहीं था कि उस बिषयों से अघ कई 
चले थे, परन्तु उसका अर्थ बह भी था कि. 


वाशिंगथ्न से आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुर्गोरिकी, 
सम्बन्धी शिक्षा काफी बढ़ चुकी थी । 


द्वीप पर एक भारी 
में स्वतंत्रता की भावना 


राजनीतिक चित्नोम छा गया। मंदी के वर्षों 
ने जो जोर पकड़ा था उस का मुख्य उदशप 


विद्यमान आर्थिक परिष्यितियों में था। अनेक पुर रिकियों की धारणा 
थी कि इस परिस्थितियों के उपचार का कार्य अग्रेरिकी-शासन के 


खधीन नहीं किया जा 


विभिन्न स्थरूपों में पति 


कंछ ती अमेरिका के 
भावना को; को पुर्शरि 


सकता | परन्तु स्वतंत्रता के अतिपादक उसका 
पांदन करते थे एव उसकी उपलब्धि हैतु---- 
लि घृणा की भावना को और बहुत से मैत्री की 
गे और अमेरिका दोगों ही के निवासियों की 


झुविधा का विम्य २4 साधन बतलाते थे। मे दो दल,-पहला 
संख्या में छोटा होते हुए भी आचरण में कट्टर था, वूसरा संख्या में. 
बड़ा होने पर भी विवेकी और अपने तौर-तरीकों में प्जातांभिक था,+-- 
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उत्तेजनापूच क एक दूसरे का विरोध करने लगे | समाज-व्यवस्था की 
चोटी पर अपेक्षाकृत धनवान लोग थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के हर 
विचार को, उन पर होने वाले उसके श्राशंकित प्रभाव के कारण, 
अस्वीकार किया और 'राज्यत्व? की प्राप्ति हेतु अपना संघव जोर 
शोर से चलाया | 


ऐसे पुर्टोरिकी कितने कम थे कि जिन्हें १६३५ में यह कल्पना 
हों सकती थी कि मम्दी के वर्षो' की वेदना नई विश्व-शक्तियों को 
उन्पुक्त कर, ऐसी नई क्रान्तिकारी प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी जो 
शीघ्र ही पुराने विचार-मानों में परिवत न को आ्रावश्यक बना देगी । 
उन्हें यह कल्पना नहीं हो सकती थी कि उपनिवेशवाद का दोवाक्षि- 
यांपन उन राजनीतिक एवं मनोवैज्ञनिक परिस्थितियों का निर्माण 
करेगा जिनके अ्रंतगंत,--अमेरिकी-शासन में ही और अन्य किसी 
भी शासन की श्पेत्ञा, छप्त शासन में अधिक मज्ली प्रकार, पुर्थोरिकों 
की रचा करना आखिरकार संभव हो जाएगा | 


फीा०--- ४ 


खध्याय भर. 
दखद मतिविध्नम 

१६३०७ के आंस पास के वंर्षों में समूचे केरीवियन-क्षेत्र पर बिज्ञोभ 
की जो. लहर दौड़ गयी उसका प्रभाव, समीपवती  हीपों की अप्रेज्षा 
पुर्टोरिकों में उतना गहरा नहीं था । एक कोरणु यह था कि पुर्योरिकी 
परम्पराशों एव' स्वभाव से शांति प्रिय हैं; दूंसरां यह कि अगेरिका 
झज्य औपनिवेशिक एबं सावमीपम सरकारों की अ्रपेक्षा सहाजता 
कार्य पर अझधिक घन व्यय कर सकता था। परन्तु, पुंडोरिकों में मीं .. 
. सब्बाकू एव चौनी-उद्योगों में हड़तालें होने लगीं, और राजनैतिक 
- तनाव बहुत चढ़ गया | अब 

बहुत कम लोगों का समर्थन आप्त द्वोने पर भी शअ्रधिकतम शोर 
' मचाने बॉला नेता; हावेडी का स्नातक, पेड़ों. अल्विजु कम्पोस था। - 
उसने अपने शजनीति दर्शन का . आधार, पुर्टोरिकों की. वास्तविक्कता 
आर आावश्यकंताओं से नहीं, वरन्‌ देश भक्ति की उस ब्यांपक धारणा 
से अहंश किया, जो इस समय, तक- ववक्‍तृत्व- कलों और इतिहास के. 
आति-सावारणीकरणं के कारण पुरांनी एवं-घिसीपिटी हों चुकी थी 
5 विविध अमेरिकी क्रान्ति के ये भावनात्मक तत्व थे। दक्तिशण 
' अभेरिंको के कई भागों में, जिनका राष्ट्री के रूप में स्पेनीय, केथोलिक ..* 
संस्कृति और स्वतस्वता की सीमिते स्पेनीय. धारणा के साथ उदय -. 
हुआ, अमेरिका की परिभाषा, उन्नीसवी और बीसवीं. शत्तोब्दियों फे. 
- दोराने में, संस्कृति के मारी शत, भौतिकवांदी और उत्तर के 
'“भीमकाय प्रोटेस्टेस्ट” के रूप में की ज। सा, 
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इन सभी तत्यों की एक आग डगलने वाले वक्ता में सम्मिलित 
कर दोजिये और आपकों कदाचित्‌, एक ऐसा! विस्फोटक मिश्रण प्राप्त 
हो जायेगा, जिसमें अन्धी किन्तु उत्तेजक देशभक्ति के माध्यम से 
भावनाओं को भड़काने और प्रवाहित करने हेतु तत्पर विभिन्न आयु 
वाले थोड़े रा दारिद्र य-म्रस्त व्यक्तियों क लिये गहरा आकर्षण 
विद्यमान होगा | श्राल्तिज्ञ ने प्राचीन व्यवस्था के दर्पण में अपने 
आपको देखा था और अभी भी देख रहे हैँ | अपने समस्त सार्वजनिक 
जीवन भें उसने अमेरिका के प्रति तीहुण घृणा युत्ता अ्रंथी एवं भावना 
प्रधान देशभक्ति का उपयोग, लगभग पुर्दोरिको की व्याधियों की 
नाज़ुकता ओर वास्तविकता पर पर्दा डालने के लिये किया | उस युग 
में जिसमें उपनिवेशवाद लुण्तभाय हो चुका है और राष्ट्रवादी 
स्वतन्त्रता का स्थान ग्रहण करने देतु परस्परावक्षम्बन ने जन्म-ग्रहण 
कर लिया हे, जिसमें अर मुक्ति-सेनाएं---उन क्षेत्र को छोड़ जहाँ 
सातयनादी उनका उपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु करते हैं... 
लोकप्रिय अथवा शक्‍य नहों रह गई हैं, उसमे अपने ही तरीके से 
अमेरिका के विरुद्ध हमला बोल रखा है | 

उसके अनुयायी अपने श्राप को राष्ट्रवादी कहते 8, इस दल का 
आरण्भ एक वैध दल के रूप में हुआ था | तथापि इस प्रकार, १६३२ 
के मदी के वर्ष में, वे उस प्रथम एवं एकमात्र चुनाव में जिसमें उन्होंने 
मसाग लिया, सफलता प्राप्त यहीं कर सके | उसके बाद से इस दल की 
प्तस्य संख्या लगातार कंम होती जा रही है किल्तु इसी के परिशाम- 
स्वरूप अधिक कट्टर हो बली हैे। आज वह किसी भी अर्थ सें 
राजनीतिक पत्ष नहीं रह गया है, वरन्‌ पुर्दोरिको के श्रथिक्षत 
झनुमागों के असुंसार कुछ सी कौ संख्या में आतड्कबादियों का एक 
दल है | | 

मैं ये प॑क्तियाँ ६ मार्च १६४४ को, वाशिंगटन सें. चार राष्ट्रवादियों 
के दुधखद कृत्य से संसार को 'ंबंकों लगने के कोई एक सप्ताह से 


( दे ) 


कुछ अधिक समय बाद, लिख रहा हूँ । १ मार्च को, केराकास में 
अन्तर अमेरिकी मामलों के दसवे' सम्मेलन के प्रथम दिन, 
राष्ट्रवादी-पक्त के चार सदस्य, एक महिला और तीन पुरुष, 
अकस्मात्‌ हाउस आफ रिप्रिजेन्टेटिब्ह की दीर्षा में उठ खड़े हुए, 
उन्होंने पुटोरिको की आजादी का घोष किया और सदन पर 
गोलियाँ बरसाना आरम्भ कर दिया, परिणामस्वरूप कॉग्रेस के पाँच 
सदस्य घायल हुए। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं थी कि महार 
किस पर किया जा रहा है। लोलिश लेबोन नामक उस महिला के 
कथनानुप्तार, केशकास में अमेरिका के सम्मुख कठिनाई उपस्थित 
करने के उद्दश्य से, संसार के समाचार पत्रों को अपनी ओर 
आकर्षित करने देतु वे कृतर्सकल्प थे | 


लगभग समस्त पुर्टोरिकी के निवासी और उनके नेता इस 
दुःखद कृत्य के कारण समान रूप से आहत हुए और इस आशंका हे 
पशोपेश में पड़ गये कि उनका और उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा। 
वे यह न समझ सके कि यह कृत्य ऐसे समय क्यों क्रिया गया जब 
कि उनका समाज,पिछले दशक में से मिले निष्पक्ष सहयोग के कारण, 
अपने इतिहास में किसी भी अन्य काल से अधिक अच्छी सिथत्ति 
में था| 


यह स्पष्ट ही है कि पुर्योरिको में परिसश्थितियाँ जितनी सुघरी; 
राष्ट्रवादी उतने ही कट्दर हो गये | इस रूप में वे अतुलनीय आतक- 
बादी हैं कि वे ऐसी बुराईयों के विरुद्ध, ऐसी पुरानी धारणा का पक 
लेकर जिसकी वैधता दिन प्रति दिन घवती जा रही है और जी 
विश्व के लिये पुरानी पड़ बुकी है, लड़ रहें हैं जिनका उन्पृह्ञन मोदे 
रूप से किया जा चुका है। सचमुच, वे ऐसे कट्टर व्यक्ति की परिं- 
भाषा में उपयुक्त उत्तरते हैं जो अपने लक्ष्य को पूर्णतया भूल खुकने 
के बाद अपने अयत्नों को ह्विगुश्ित करता है । 


( ४७ ) 


१ माच , १६४४ को दु/खद घटना उस आतंकपूर्ण कार्यवाही का 
स्पष्टता से स्मरण दिलाती है जो चार वष से भी कम समय पूर्व को 
गयी थी। 

१ नवम्बर १६४०७ को राष्ट्रवादी वाशिंगथ्न के पेनसेल्वालिया 
एवेन्यू नामक मार्ग पर आये | उनके नाम थे : आइसेलियो टोरेसोला 
और आस्कर कोलामी । जब व व्लेयर हाउस के सामने पहुँचे, जहाँ 
उन दिनों प्रेसिडेस्थ चुमेंन रहते थे, उन्होंने रिवात्वर निकाले और 
अस्थायी व्हाइट-हाउस के प्रवेश पर तैनात रक्षकों पर गोलियाँ 
दागना आरम्म कर दिया--मानों उन पर अंदर घुसने और प्रेसि- 
डेन्ट की हृत्था करने का पॉगलपन सवार था। गोलियाँ चलने से 
एक रक्षक की मुत्यु हो गयी | टोरेसोला मारा गया | कोलाफों घायल 
हुआ और अस्पताल और जेल सेज दिया गया। ब्लेयर हाउस के 
तीसरे तह्ले पर ग्रे सिडेन्ट चगेन को सामने खुलने वाली खिड़की से, 
जहाँ थे यह देखने पहुँचे थे कि शोरशुल किस लिए है; हटा दिया 
गया | 

इस और पहले के मिस्फीटों में हृताहइत-संख्या इस प्रकार रही $ 
७ पुलिस वाल्ले मारे गये और २५ घायल हुए, १ नेशनलगाएं मारा 
गया और १५ घायल हुए, १ फायरमैन सारा गया और १ घायल 
हुआ, श्८ राष्ट्रवादी मारे गये श्ौर ११ घायल हुए, समीप खड़े 
श भागरिक भारे गये और ७ जख्मी हुए. [ 


निःसंदेह इस सक्तपात का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादियों की ओर, 
जो अपने आप को पुटो रिकी देश भक्त कहते थे, संसार का ध्यान 
आकर्षित करने और इस मिथ्या कह्पता को नादइकीय स्थरूप प्रदान 
करने का रहा कि एक सूरबीर जनता यांकी अमेरिकी दमनकर्ता के 
जुए को उतार फँकने के लिये शचानक उठ खड़ी हुई है । तथापि उन 
सभी को, जो पुटो रिक्ो को जानते हैं और जानते थे, यह भल्ली भाँत्ति 


( फटा ) 


ज्ञात था कि राष्ट्रवादी : "रिक्ी जनता में नगण्य हैं और उनमें 
उस जनता के बिचारों एबं भावनाओं की सही अभिव्यक्ति नहीं हे । 
राष्रवादियों को 5 नैतिक-समर्थन साम्यवादी क्षेत्रों रो, 


मिलता प्रत्तीत होता है, 
और, बहुधा अभी मी मु 
चिपटे रहने वाले हैं, अं 
की घब्नाओों के अति सब 


ग्रो पूजीवादी-दुनिया के किसी भी हिस्से में 
; और स्वतंत्रता के पुरानी धारणाओं से 
र इसी के साथ हाल के वर्षों' की पुटो रिको 
था अनभिनज्ञ रहते हुए दक्षिण अमेरिका में 







होने वाली गड़बड़ी से उठाने के लिए कुछ शेप नहीं रखते हैं । 


इसमें जरा भी संदेह नहीं हो सकता कि पेड़ी अल्विजू, 
केम्मीस एक भारी ज्याहि से अस्त थे और अभी भी हैं । वे विभत 
की एक भारी भूल का साकार थे और तभी भी'हैं तथा पुराती 
स्पेनीय संस्कृति के प्रति|कट्टर निष्ठा सिश्वित अंधी अमेरिकाबाद- 
विरोधी उस शक्ति के प्रतिनिधि हैं जो कुछ दशक पूर्व समूचे दक्षिण- 
अमेरिका में सबल थी | 

१ मार्च १६४४ की मियावह घव्ना फे तुरन्त ही पश्चात्‌ गोलियों 
से आहत कांग्रेपत सदस्यों के प्रति दुःख एवं शोक के निष्ठापूर्ण संकेत 
एवं अमेरिका के प्रति बफ़ादारी की पुष्टि स्वरूप गवर्नर मुनजो मारिन 
एवं उनकी धर्म-पत्नी ने |बायुयान छारा तुरन्त वाशिंगय्म के लिये 
प्रस्थान किया । समधे अमेरिका के समाचार पत्रों ने इस यात्रा के 
पक्ष में अनुकूल विचार वंपक्त किये। बायल कांग्रेस-सदर्यों की धर्म- 
पत्नियों ने श्रीमती मारिन को एक भोज दिया। शिकागों में, 
कई प्रुटेरिकियों ने, यह सुनने पर कि, कांग्रेस सदस्य बँटली को 
श्क्तदान की आवश्यकता है' ; वफादारी के स्वरूप स्वर्य अपना रक्त 
दिया | पुठोरिकी और प्रर्टोरिको के मित्रों ने बास्तविक परिध्यिति 
समकाने एव' इस प्रकार पुर्टरिको को दोप से मुक्त करवाने के लिये' 
संसार भर के समाचार पत्रों में लेख लिखे | दक्षिण अमेरिका में मी, 
जहाँ पहले आल्विज के झ्नुयायी और समर्थक सर्वाधिक संख्या में 








( ४६ ) 


थे, उसके और उसके उद्देश्य के प्रति सम्पादकों ने इतनी नंगश्य 
मात्रा में सहानुभूति व्यक्त की कि वह लगभग नहीं के बराबर ही 
थी । क्योंकि मोलीकांड केराकास-सम्मेलन में अमेरिका के समक्ष 
कठिनाई उपस्थित करने के उद्देश्य से किया गया था ; उस सम्मेलन 
में अमेरिकी देशों में उपनिवेशवाद की भव्सेना करने वाले प्रस्ताव की 
भावना से पुटोंरिको स्वथा प्रथक रहा । दक्षिण अमेरिका की सरकारों 
के विचार से पुर्शेरिकों आज उपनिवेश नहीं रह गया है | 
राष्ट्रवादी दिनों दिन घव्ते गये | इस पुस्तक के लिखे जाने के 
मय उनके नेता जेलों में हैं--आहलिविजु कम्पोस को एक जेल- 
अस्पताल में रखा गया है | किन्तु हो सकता है उनकी संख्या घथ्ने 
के साथ शेष राष्ट्रबादियों की कट्टरता बढ़ती जाय। ऐसा प्रतीत होता 
है कि, १ सा्वे १६५४ के गोलीकांड' ने, इस महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ड 
कर दिया है; श्म आतह्लवादियों के उद्देश्य की खोज तक की 
नहीं ; वरन्‌ अस्तामान्य मनोविज्ञान की दुनिया में, की जानी 
आहिये | 


अध्याय ६ 


नेता का विकास 


लुइस मुनोज रिवेरा वह व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेन से स्व-शासन 
का वह अह्पजीवी ग्धिकरार-पन्न प्राप्त किया था ज्ञो अमेरिका का 
शासन स्थापित होते ही समाप्त कर दिया गया। अधिकारों के लिये' 
जूझने वाले समाचार-पत्र ला डेमोक्ेंसिया के वे संस्थापक तथा 
सम्पादक-स्वासी थे और अपने समय के इस द्वीप के मद्दानतम एव॑ 
सम्मानित राजनोतिक-व्यक्ति थे। अधिकांश राजनीतिक-नेताओं के 
विपरीत वे अधिक बहुशगी राजधानी सेनजुआन की बजाय पर्वतीय- 
जैज में रहते थे । वे उन लोगों के दल में से थे जो, उद्नीसवों 
शताबिद के दौरान, पुर्टोरिको की जनता को उसके अपने स्वाभिमान, 
अपनी समस्याओं और अपने अधिकारों के प्रति जागत करने---एव' 
उन्हें एक सीमा तक सांस्कृतिक एकता प्रदान करने हेतु परिश्रम कर 
श्हे थे | राजनीतिक दृष्ठि.. वे पुटेरिको के स्वशासन के पतक्नबर थे | 
वे उम लोगों में से थे जिन्हें (६८८७ के भयावह वर्ष” के दौरान, 
जबकि एक स्पेनीय गवर्नर ने सांस्कृतिक प्रगति के चक्र को आते 
एब' जासूसी की सत्ता से और कारावास की सज्ञाओं से रोकने की चेष्टा 
की, जेल भेजे गये थे। वे दीप की ग्रामीण जनता के प्रिय' थे | मुनोज 
रिवेरा, सुइस मुनोज मारिन के पिता थे । यशचनन्‍्त नाम की परम्परा 
मुनोज मारिन को उनके राजनीतिक जीवन के प्रारस्मिक दिलों में 
सहायक रही, तथापि उन्होंने कभी पितृ-अजित ख्याति का पल्‍ला' 
नहीं पकड़ा | अन्य पुर्यरिको नेताशों के समान रिवेरा की मृत्यु भी 
लगभग दरिद्रावस्था में ही हुईे। ला बैमोक्रेसिया से होने बाली 
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छुटपुट, और सदैव ही अ्पर्याप्त आय के अतिरिक्त मुनोज रिवेरा के 
पुत्र को आर्थिक दृष्टि में अपना मार्ग---बहुधा काफी कठिनाइयों से--- 
स्वयं ही बनाना पड़ा | 


लुइस का अम्म श्णहश्८ में सेनजुआन में और लालन-पालन 
न्यूयार्क और वाशिंगटन में हुआ जहाँ उनके पिता स्थायिक आयुक्त 
थे | वहाँ लुइस ने आरम्भ ही से अमेरिकी शासन के कार्य-संचालन 
एव' मनोविज्ञान को जानकारी ग्रहण करना आरम्भ कर दिया। 
धौदह बर्ष की आयु में वे जाज॑ टाउन विश्वविद्यालय में प्रविष्ण हुये, 
जहाँ उन्होंने कानून का अध्ययन किया । मुनोज जब स्टेगर द्वीप पर 
रहा करते थे एड़विन मारखम उनके निकट-मित्र और पड़ोसी थे। 
मारखम ने दि भेनविथ दिहो? का विख्यात और अभी भी 
ग्रामाशिक माना जाने वाला भाष्य लिखा, जो मानव से परिचय पाने 
एच' न्याय की उनकी वैयक्तिक भाबनाओं का प्रमाण है। पुर्दोरिकी 
श्राज्न भी उन्हे अलवेट के नाम से पुकारते हैं, जिसका श्रर्थ है चारण ; 
एक पम्भांनित उपाधि । 


उन्होंने अपने को, कवि के इस अर्थ में ; कि वह सदैव ही 
स्थापित धारणाओं की अ्रपैज्ञा जनता की मनोभावनाओं को, जीवन 
के आदर्शाप्मक विश्लेषण की अपेक्षा मानवीय समस्याओं, आशंकाओं 
और आककांज्षाओों को व्यक्त करता है ;--एक महान कथि सिद्ध किया 
है। शिक्षाविद, कभी-कभी उनके भाषण एय' कैखों को एक ऐसे 
अशिक्षित धह्यक्ति के भाषण व सैल बतलाते हैं जिसे उस विविध 
विज्नार-बाराशों की कोई जानकारी नहीं जिन पर इस संसार का 
काम-काज झाधारित माना जाता है। मानबतावादी उन्हें एक ऐसे 
महत्वपूर्ण तथा सशक्त नेता की अभिव्यक्ति मानते हैं जो अपने विचारों 
का सेल, शास््रसंगत-धारणाएँ चाहे कुछ भी क्‍यों न हो ; सदैव 
मानवीय वास्तविकता से बैठता है । 


( एर 2 


मैं यह १६४५४ में, मुनोज से मेरी पहली मेंढ के कोई तीस वर्ष 
पश्चात्‌ लिख रहा हूँ। उन्होंने अपने प्रिय पुर्टोरिको को उसकी 
पिछली कंटकाकीर्ण, दूटी-फूटी राह से निकाल कर एक लम्बे पथरीले 
ओर चढ्ाईदार मार्ग ; जालदा-अरिबा तक पहुँचाया ; जालदा अरिबा 
बारम्बार उनका चुनाव का नारा रहा है। नेता के नाते उन्होंने बीस 
लाख से अधिक पुटोंरिकियों एबा साथी अमेरिकनों का दायित्व 
ग्रहण किया है| मैंने अब तक जितने भी राजनीतिक नेताश्रों के बारे 
में सुना है उनसे कहीं अधिक गंभीरता से वे इस उत्तरदायित्व को 
ग्रहण करते हैं | 

उन्होंने ऐसे करतेव्यनिष्ठ, गंभीर और उत्तरदायी ल्ली-पुरषों के 
शासन का निर्माण किया है, जिनका मुनोज के रंगमंच पर आने के 
पूव , शासन संचालन से कोई बास्ता नहीं था। इस शासन के समक्ष 
उन्होंन निष्ठाबान, गंभीर और उत्तरदायी व्यक्ति का झादर्श उपस्थित 
किया है | 

आयु और उत्तरदायित्व दोनों हो दृष्टियों से परिपक्व मुनोज 
झपनी परिशपी-सरकार के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक परिश्रम 
करते हैं। फोसटलैका में वे सर से पैर तक, पूरे प्रशास्क हैं | 
सेनजुआन से बाहर, अपने घर में वे विश्ञाम करते हैं । वहाँ वे अपने 
मित्रों को आमत्ित करत हैं। उनके चारों ओर व्यक्ति होना चाहिये 
ताकि वे अपने बुद्धि-वैमब का निखार कर पके | 


जैसा कि बहुतों के साथ होता है, जीवन को विपमताओं ने उन्हें 
झपनी पहली धर्मपत्नी से पृथक कर दिया। परन्तु मुनालेका 
पुरलेशिकों में, वाशिंगटन और न्यूयार्क में तथा समृचे दक्षिण अमेरिका 
में उन्हें जानने वाले आज भी उनका समान रूप से झादर करते हैं 
क्योंकि लुद्दस से उन्‍हें तलाक मिले कई बर्ष बीत चुके हैं। आज, 
मुनोज की घर्मपत्मी हें सिन्योरा इमोज मेन्डोजा 'डिमुसीज मारिन 


। 


जो पुणे रिको की प्रथम महिला के नाते, दयावान और अत्यधिक, 
सक्रिय हैं | 

हाल के वर्षों में मुनोज की वर्तमान संस्कृति परिवर्तन के प्रति 
अत्यधिक चिलचरपी हो गई। शार्थिक-अशव्यवस्था और उपनिवेशवाद 
की मानवीय-पीड़ा से पुटो रिको की निकाल कर गतिपूव क द्वीप का 
आधुनिकीकरण श्रारम्म कर और उसे औद्योगिकीकरण और आशिक 
विकास के अन्य तरीकों से मुक्ति के पथ पर अग्रसर करने के पश्चात्‌ 
आज उनका अधिकाधिक ध्यान पुरानी स्पेनीय' संस्क्ृति पर ही रहे 
प्रभाव पर लगा हुआ। है । वे नहीं चाहते कि पुटों रिको दूसरा न्यू 
मेक्सिको अथवा केलिफोर्निया बन जाय। वे अपने देशवासियों से 
जोर देकर कह रहें हैं कि अपनी सांस्कृतिक बुनियाद आअछ्ुरण रखी 
जञाब, स्पेनीय भाषा को, उसमें अमेरिकीवाद की, जिसके कि वें प्रकोंड 
जाता हैं, सिलावट किये बिना, अपनी भाषा के रूप से काम्म रखा 
जाय, दाक्षिणात्य संस्क्ृति के शूर-बीरों की परम्पराओं का अनुसरण 
किया जाय और फैक्ट्रियों में काम के घन्टे गुजारते हुये भी अपने 
पुराने, प्रजातांचिक, सारल्यपूर्ण जीवन को कायम रखा जाय | 


अध्याय ७ 


हितसाधक 


पुटेरिकों में त्िगड़ती हुई परिस्थितियाँ और उपनिशव्राद के 
श्न्‍्तंगत इस के उपचार देतु कुछ भी कर प्तकने की सपप्ट असंमा- 
चनाओं ने मुनोज का विश्वास और भी हृढ़ कर दिया कि पुझे रिको 
की मुक्ति के लिये स््रतंत्ता आवश्यक है। तथा यह विश्वाप्त इस 
ग्र्थ में आ्राल्बिजु कम्पोस के विश्वास से पूर्णतया मिन्न था कि उप्तमें 
शगेरिका के प्रति दुश्मनी की कोई भावना नहीं थी। वास्तव में, जहाँ 
पुठो रिको के अ्रति-देशभज़त मुनोज को अमेरिका-बरोधी मानते थे, 
वहाँ, वे निःसंदेहात्मक रूप से पुटों रिकरो के समस्त राजनीतिक-मैताश्रों 
में स्राधिक अमेरिका, और अमेरिकी के सबसे बड़े सच्चे मित्र थे । 
उन्होंने सदैव ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे स्वतंत्रता शांतिपूर्ण 
तरीकों एवं पारस्परिक सहमति से तथा पुटोंरिकों छी जनता ओर 
अमेरिका की जनवा के पारस्परिक लाभ के लिये च'हते है । 

१६३६ के पश्चात्‌ रागनीतिक--र्थिति के सम्बन्ध में मुनोज मे 
शउने विचार बदलने आरम्म किये और शने: शने ये अपनी आज 
की नीति पर पहुँचे कि विद्यमान परिस्थितियों में पुणे रिक्रों की मुक्ति 
अमेरिका से सम्बन्ध बनाये रखने पर निर्भर है । उस वर्ष को समाप्ति 
के कुछ मद्दीनों पूर्व तक, फिर भी उन्हें पृणों रिकों की समस्या का 
राष्ट्रीय साव॑भौमत्व की प्राप्ति के अतिरिक्त श्रौर बोई इल नजर नहीं 
शा रहा था | 

उनका तक थ्रा कि अमेरिकी तटकर के संस्क्षूण के मुझ्य रूप है 
महाद्वीप चीनी--कम्पणियों का मिल्ल रदे थे, परन्तु उप़की हानियाँ,--- 

६8 


। 


जिन में आवश्य्े रूप से अमेरिका में खरीदी गयीं एथ' खचीले 
अमेरिकी जल्पोतों द्वारा पुटो रिको लायी गयी सामग्री के लिये भारी 
कीमत खुकाना मुख्य थीं,--समी पुणे रिकियों को घुगतना होती थी | 
उन्हें भूमि छुघधारों की आवश्यकता अनिवाय॑ प्रतीत होने लगी, किन्तु 
इन सुधारों के लिये निर्बांध रूप से कार्य करते रहने पर भी, उनका 
यह विश्वास था कि एक औपनिवेशिक सरकार, जिसका मुख्य कार्य 
पर रिको में अमेरिका के हितों की रक्षा करना है, उनकी श्रभुमति 
कभी नहीं देगी। उन्हें यह वांछनीय प्रतीत होने लगा कि पुणे रिको 
में नये उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये; परस्तु विद्यमान परि- 
स्थितियों में यह भी उन्हें अप्तमव ही लगता था | 

खाद्यान्नों की स्थानीय खेती, जिसमें उपयुक्त यातायात, साख और 
वितरण तथा माल तैयार करने की व्यवस्था का अभाव था, महाद्वीप 
की बहुत अधिक संगठित एवं औद्योगीकृत खाद्याश्न-लेती का मुकाबला 
नहीं कर सकती थी; परिणाम यह होत। था कि हगेशा ही, चढ़ती 
हुईं कीमतों पर, जिसे देने की हेसियत पुटो रिकियों की नहीं थी,शौर 
आधिक खाद्यास्न निर्यात कश्ना होता था। इतना ही नहीं, अमेरिकी 
शासन के अधीम, दबाव डालकर पुणे रिको के तथ्बगी' नौका परिं- 
बहुन कायून की परिधि में प्रमविध्ट कर लिया गया था, जिसका अर्थ 
था माल-लाने ले जाने की ऊँची दरें, जीवन॑ं-यापन एवं व्यापार के 
व्यय को और भी चढ़ा देंगी । 

मुनो को राजनीतिक स्वतंत्रता के विषय--जिसका यह नहीं 
तो कुछ भी नहीं के रूप में और आर्थिक व सामाजिक मुक्ति की दिशा 
में प्रथम चरण के रूप में वे व्यापक प्रचार करने लगे थे -- और कोई 
उपचार नजर नहीं आय! | 

इम तकों का उपयोग उन्होंने १६३९ से १६३६ तक, जबकि दे 
पुर्टेरिको के विधान मंडल में सिनेटर थेअपने साथियों पर किया था| 
विकास-बाद के सिद्धान्त में आस्था रखते हुए उन्होंने प्रभुसता के लिए. 


( ६६ ) 


अधिकतम तैयारी की दिशा में पुणे रिकी अर्थ-व्यवस्था एवं मनोद्शा 
को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए अपने पूरे यत्न किये, और 
उस प्रभुसता को शांतिपूर्ण और मैत्रीयूर्ण तरीके से ग्राप्त करने के 
अवसर की प्रतीक्षा में रहे । 

मुनोज के कुछ मित्र और अनुयायी,जो एक नेता के रूप में उनके 
समर्थक थे, फिर मी स्वतंत्रता के प्रश्म पर उनका साथ नहीं दे सके 
उनका तक था कि एक प्रश्ुगतता राष्ट्र के रूप में पुर्शेरिकों की अगेरिकी 
तथ्कर की ढाल के संरक्षण से अलग होगा,यदि उसे श्रपनती चीनी पर 
देने पढ़े, उपकी चीनी क्यूंतरा फी चीनी का जिसकी उत्पादन लागत 
कम है, मुकाबला नहीं कर सकेगी; सामाजिक अथों में पंटों रिको का 
चीनी उद्योग बुरा होते हुए भी, छीप की श्रर्थ व्यवस्था का मुख्य 
श्राधार है और इस आधार के खिसक जाने का श्र्थ होगा पुओे रिको 
का विनाश | प्रशुसत्ता राष्ट्र के रूप में पुटो रिको उस संघीय आर्थिक 
सहायता की एंव संघ द्वारा दी जाने वाली उन श्रन्य सुविधाशी को 
क्षपेज्ञा नहीं कर प्केगा, जो कि ढीप को व्यवस्था को संगेट कर 
संभाले हुए है; इनकी समाप्ति, और उसके साथ चीनी उद्योग का 
होने वाले विनाश का अर्थ होगा; अवश्य भावी सामाजिक और आर्थिक 
गबरथा | अम्तत्ता राष्ट्र के रूप में पुटो शिको को, भूत सेना, सौ-सेना 
के लिए और अभी वाशिंगय्न द्वारा किये जा रहे अनेक सरकारी 
काम के लिए; अत्यन्त मारी और नया सरकारी-ब्यथ वहन करना 
होगा ) 

इस प्रकार स्वतंत्रता के धश्न पर विवाद चलता रहा । वास्तव में 
कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था--और पटो रिको निराशा में अधिकाधिक 
इबता जा रहा है। तथापि मुनोज मात्र सिद्धान्त के लिए किसी 
सिद्धान्त का अमुसरण करने वाले कभी नहीं रहे | १६४० तक 
वे इतनी दूंर आ गये थे कि अपने आन्दोलन के आधारे 
रूप स्वतंत्रता से अपना सम्बन्ध वीड़ गहीं सकते थे। बाद में भब 


( ६७ ) 


परिस्थितियाँ बदलीं, उनके साथ वे मो बदले। १६३५ से बहुत भिन्न 
आज की परिस्थितियों और सम्बन्धों में मुनोब स्वतंत्रता को 
श्ाशंकापूर्ण बुराई और पुणे रिको के निवासियों की जीविकोपार्जन 
तथा स्वत तर एवं प्रजातांजिक समाज में आवरण करने की--अनिवार्य 
स्ाबीनताओं के लिए. खतरा समभते हैं । जब आज वे “अमेरिका से 
पृथक? स्वतंत्रता का विरोध करते हैं,उनका दावा है कि पुर्टों रिको,श्रमे रिका 
की कहीं अधिक स+्पन्न एवं सुरक्षित स्वत बता का भागीदार है | 
ने न न 

मा १६३७ में जब रेक्सफोई ट्गवेल वाशिंगटन में कृषि उपमंत्री 
थे, उन्होंने और श्रीमती रूजवेल्ट ने पुओो रिको की यात्रा की | इस समय 
तक मुनोज की एक छोटी सी विधार-पिमर्ष गोष्टी संग्रठित थी जिसकी 
बैठके किसी-किसी रविवार को विश्वधिश्वालय के कुल्षपतिं डा० 
कालो स वार्डम के सिबास-र्थान पर, पुणे रिको को बातनाओं एवं 
उनके संभव उपचार के संबन्ध में चर्चा करने हेतु हुआ करती थीं । 
मुनोज ने इन दोनो विशिष्ट अतिथियों को इस गोष्ठी के सदस्यों से 
प्िलने के लिए आम त्रित किया; में. इतने प्रभावित हुए कि चांडन 
और दो झन्य-«विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक रेफेल फने न्डिज 
ग्रेसिया और मेनेस्ड्रेज रेमोस, को पणों रिको के आशिक पुननिर्माण 
हेतु एक व्योरेबार योजना तैयार करने हेतु एक आयोग के रुप में 
बाशिंगय्न आमंत्रित किया गया | मु]नोज़ से कहा कि वे गैर सरकारी 
सदस्य के रूप में कार्य करें | 

जल्दबाजी में तैयार किये गये और कुछ स्थानों पर श्राधुनिक 
प्रतिमानों की हृष्टि से अप्रामाणिक, चार्नओयोश के प्रतिवेदन में 
परशेरिकी के मिवासियों के हित के लिए, पुटो रिको की अर्थ-व्यवस्था 
को पहले की अपेज्ा अधिक प्रभावशील बनाने हेठु उसका पुनरचना बरने 
के लिए कई कार्यवाहियों और कार्यक्रमों की सिफारिश की गईं थी। उनमें 
भूमि के पुर्नवितरण, प्रामीण-क्षेत्रों के पु्वास, गन्ना पेरमें बालों 


( छल ) 


श्रौर गन्ना उपजाने वालों के मध्य भावी संबन्धों के मान-दंड स्वरूप 
कम से कम एक चीनी-मिल की सरकार द्वारा खरीद एवं सश्चालन, 
कहवा-उत्पादक क्षेत्रों के खिएः कतिपय प्रकार की सहायता जिसमें 
तूफानों से बीमा भी सम्मिलित हो, सहकारिता के कार्य-क्रम, ग्रामीण 
क्षेत्रों में विद्युतीकरण के विस्तार पर और एक सीमेंट कारखाने की 
तथा पुणेरिको के औद्योगीकरण के आरम्भ और पुटो रिको यांजिको 
के प्रशिक्षण में सहायता हेतु विश्वविद्यालय में विभिन्न पयोगशालाओं 
की स्थापना पर जोर दिया गया था। 

इस कार्यक्रम में ऐसे अनेक विषयों का समावेश था जो पुणे रिंको 
की मुक्ति के लिये आवश्यक तो काफी पहले से समभते जाते थे, 
किन्तु जो मुनोज व दूसरों की सम्मति में पुठों रिको के अमेरिका का 
उपनिवेश रहते संभव नहीं थे । फिर भी, और आंशिक रूप में मुनोज 
के इस फुर्ती जे हिंत साधन के कारण, यह कार्यक्रम वाशिंगव्म के धारा 
स्वीकार कर लिया गया और नयी संघीय एजेंसी, पुठेरिको पुन- 
मिमाण प्रशासन का मुख्याधार बना । 

इस एजेंसी को कार्य-निधि के रूप में ४०० लाख डालर की राशि 
प्रदान की गयी ताकि प्रति वित्तीय बंध में अधिक धन माँगने की 
आवश्यकता न रहे । डा।० अरे स्ट ग्यूनिंग “क्षेत्र निदेशक और पुरे - 
रिको पुननि मणि प्रशासन के प्रशासक” नियुक्त किये गये | मिष्ठा- 
बन उदारवादी, जाजवल्यमान साम्राज्यवाद-विरोधी और दक्तिण 
अमेरिका के मित्र के रूप में उनका कार्यकलाप पुणे रिक्रों में, जहाँ 
उनकी नियुक्ति पर हर्ष सनाया गया, सुविख्यात था। डा० कारजलोस 
चाडो न ने ग्यूमिंग के सामान्य मार्गदर्शन में “पुणे रिको पुनननिर्माण 
प्रशासन” का कार्य संभालने हेतु क्षेत्रीय प्रशासक का पद्‌ अ्गीकार 
किया। ये दोनों और मुनोज---जो “पुर्ों रिको पुनर्निर्माण प्रशासन 
में पद संमालने से इन्कार कर चुके थे-- स्वदेश में मुक्तदाताश्रों की 
जिकुटी के रूप में पुरे रिक्रियों के सच्चे नायक सममे जाते थे । 
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अपनी ४०० लाख डालर की चक्रवान निधि के साथ “(पुटो रिको 
शुनर्निर्माण प्रशासल” ने समाज को नया स्वरूप देने का कार्य आरम्भ 
किया । आज के पुटो रिको के अर्थशाल्वी एवं सांख्ययिक समूचे कार्य- 
क्रम और “पुटो रिकों पुनरनि मणि प्रशासन” को, अपर्याप्त रूप रो 
कल्पित एबं अपर्याप्त रूप से प्रशासित, सागर में एक बूद्‌ मान कर 
बहुथा मुस्करा देते हैं | जैसा कि बहुथा होता है, यह उनकी गल्लती 
रहती है । “पुटो रिक्रो पुननि मणि प्रशासन” की उपल्धियाँ, चाहे 
थे महान आवश्यकताञों की तुलना में कितनी ही अल्प श्र श्राधु- 
मनिक मागदंगे की दृष्टि से कितनी ही कमर क्‍यों न हों, फिए भी महान 
है। यह प्रशासन कितना ही छोटा शरीर कितना ह। अव्यवस्थित क्यों 
न रहा हो परम महान विचारों, थोथी बातों के स्थान पर ठोस कार्य 
और यथार्थवादी सुधारों की दिशा में आरण्मिक कार्य के रूप में वह 
अत्यधिक महत्वपूर्ण था | 

“पुरी रिको पुननि माण प्रशासन”? की अपनी भुटियाँ भी थी और 
उन सबसे सर्वाधिक भारी ज्ुद्ि यह है कि यत्रति उसकी मूलभूत 
योजना पुझे रिकियों से तैयार की थी किन्तु फिए भी वह शासक देश 
द्वारा दान की भावनापूर्वक दिया गया और कठोरतापूर्वक नियंत्रित 
शाौशिक मुक्ति का पुलिंदा थी। तथापि यह योजना वाशिंगटन के 
भूतकाल के रुख से इस प्रकार अत्यधिक और आश्चर्यजनक रूप 
में थांगे बढ़ी हुईं थी कि उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत लामग्रद 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि “पुणे रिको पुनर्निर्माण प्रशासन”? 
एक महान विचार की अभिव्यक्ति था। जेम्स बोन पूटों रिको कौ 
आवश्यकताश्रों की पूर्तिस्वरूप उसकी झार्थ व्यवस्था को परिवर्तित 
करने हेतु “पुरो रिको सद्भुव्कालीन सहायता प्रशासन” एव" “पुटो - 
रिको पुनर्निर्माण प्रशासन” को वास्तव में प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 
जितने वेग से काय' करते रहे वाशिंगटन के निर्देशों से उनके मार्ग 
में, सदैव उतनी ही बाधाएँ खड़ी होती रहीं | “पुरी रिको पुनर्निर्माण 
प्रशासन” के पूर्व का सहायता सद्भठन, संघीय सहायता पर आधारित 
और इस द्वीप के समाज को उसके सर्वाधिक कठिन समय में अपने 
आपको सम्भाले रखने देतु अस्थायी व्यवध्था थी। नये सन्ञठन का 
प्रत्यक्ष उद्दे शय॒पुटो रिको की बुनियादी व्याधियों का, संघीव सहा- 
यता की आवश्यकताझों को कम करने वी दृष्टि से, उपचार करना 
था। 

इस सक्ञठन में कोई भी झधिकार-पद ग्रहण करने से इन्कार 
करते हुए मी, मुनोज ने अपने देशवासियों में “पुथों रिको पनर्निर्माण 
प्रशासन” को तन-मन-धन से समर्थन अदान करने की भावना जगाने 
हेतु अथक परिश्रम किया | जिबारोंस के बीच ; या राजनीतिजश्ञों के, 
चीनी-उद्योग के मजदूरों के बीच में या व्यापारियों के, व्यवप्तायिकों के 
बीच में या चीनी उद्योगपतियों के; इसमें जरा मी सन्देह नहीं था कि 
वे मुनोज स्वयं “पुटेरिकों पुनर्निर्माण प्रशासन” थे और व्यक्ति- 
के विचारों के अनुसार उनका समर्थन या विरोध हुआ करता था। 
मुनोज के सक्रिय समर्थन के कारण “पुओ रिको पुनर्निमाण शासन? 
मुख्यतया पुरे रिंकी यत्न था और उनके अभाव गें--जैसा कि बाद 
में हुआ भी--वह मात्र धन-व्यय करने,वाली ऐसी एक और एजेंसी 
रह जाती, जिसे इस कारण स्वीकार किया गया हो कि पुणे रिकी 
किसी भी दशा में स्वयं अपनी सहायता आप नहीं कर सकते थे । 
उन दिनों के पुथे रिकियों के विचारों में, सदैव शासक देश से श्राने 
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वाली हर बस्ठु के प्रति सशय की यह भावना थी कि एक प्रशासन 
अथवा अधिकारों जो कर सकता है, दूसरा उसे बदल सकता है-- 
अतएव किसी मी संघीय समर्थन को अपना सम्पूर्ण समर्थन प्रदान 
करने में सावधानीयुक्त विवेक की आवश्यकता है | 

“पुटो रिको पुननिर्माण प्रशासन” को सम्पूर्ण समर्थन प्रदान 
करते हुए भी, मुनोज--१६३१५७ व १६३६ के उन वर्षो में--से पुथक 
पुणो रिको की अन्तिम स्वतंत्रता की अपनी माँग से किश्चित भी 
विचलित नहीं हुए। मित्रतापूवक एब' दोनो पत्षों की पारस्प- 
रिक सुविधा के रूप में स्वतंत्रता का लक्ष्य उपलब्ध करने के सह्लुल्प के 
साथ थे यह भी मानते प्रतीत हीते थे कि “पुरे रिकों पुन्निर्माण 
प्रशासन? एक उदार संकेत है जिसके द्वारा अमेरिका, उपनिवेशवाद 
के कुछ हानिकर प्रभावों को बदलना चाहती है और जिसके द्वारा 
पुटो रिको अपनी स्वतत्ता के लिए उतगी ही अधिक अच्छी प्रकार 
तैयार हो सकेगा । 

“युननिर्माणं प्रशासन” का कार्यारम्म इस कारण अत्यन्त 
अनियंत्रित था कि बह एक सर्ववा नथा, नये कर्मचारियों से मुक्त 
संगठन था जिसे विद्यमान“संधीयष सहायता प्रशासन” का रुथान ग्रहण 
करने हेतु भेजा गया था। उन हजारों व्यवितयों के साथ क्‍या होना 
था ऐसा जिन्हें इस “संघीय सहायता प्रशांसन ” की ओजपूर्ण सहायता 
गतिविधियों के माध्यम में जीवित रखा गया था $ उन पुरो रिकियों 
के साथ होना था लिन्होंने' परिश्रम और भिष्छापूर्वक “पुटोंरिको संकट- 
काशीन सहायता प्रशाप्षन” के ढिये कार्य किया और' जिसके पंरिं- 
णामस्वरूप वे पुरो।रकों की शावश्यकताओं से बहुत अवशत' हो चच्ते 
थे ! खिंचाव सभी स्तरों पर, और वाशि गठन में भी, अनुभव किया 
जा रहा था। 

धपुननिर्माण प्रशासन! ने अपना महत्वपूर्ण कॉयो ; कहवा, 
तम्बाकू, पशुपालन, नारियल, चीनी और झषि की श्रम्म समरंत 


6 छर ) 


व्याधिप्रस्त शाखाओं में पुटो रिको के किसानों को सहायता देने के 
क्रार्यक्रम से आरम्म किया। यह कार्य-क्रम विद्यमान आवश्यकताशों की 
पूति की दृष्टि से तो कभी नहीं परन्तु अनुभव प्राप्त करने, गलतियाँ 
करने और ज्ञान एकत्र करने की दृष्टि से फिर भी पर्याप्त था। कम 
खतच्ी ले मकानों के अपने कार्यक्रम से उसने गंदी बत्तियों के उन्मुललन 
को, जो आज पुटो रिकी सरकार के श्रन्तर्गत संसार का एक आश्चर्य 
बन गया है, गति प्रदान की। “पुटे रिको संकट्कालीन प्हायता 
अशासन,?? एवं उसके भी पूर्व “संघीय संकटकालीन सहायता शासन?! 
के समान “पुणे रिको पु]ननिर्माण प्रशासन” ने मी इस हीप को हर 
प्रकार से दीवालिया सी सरकार की विविध शाखाओं को--- विशेषकर 
जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विषयों में, सहायता प्रदान की । 

“पुटो रिको पु]ननिर्माण प्रशासन” ने उम्बाकु और कहया 
उत्पादक-न्षेत्रों में भूमि खरीदी, उसे दो तीन एकड़ों के हुकड़ों में विभक्त 
किया, हर छुकड़ों पर कंक्रीट का एक छोटा---साफ स्वच्छ और तूफानी 
हवा-पानी से सुरक्षित रहने वाला--मकान--उसी डिज्ञाइन पर जिन 
पर बने तीन-सौ डालर की लागत वाले प्रमीण मकानों के लिए 
आाज पुटो रिको विख्यात है---बनाया और इन भू,भागों को लम्बी 
अवधि के भुगतान पर वहाँ आबाद किये गये ग्रामीणों को बेच दिया | 
एक कानून बनाना पड़ा, जिस के अन्तर्गत एक ही मकान की--जो 
सरकार ने बनाकर दिया है--अनुमति दी जा सकती है । शअ्रन्यथा 
४पुटो रिको पुननिर्भाण प्रशासन! ने गंदी बस्तियों का एक और 
सिलसिला आरंभ किया होता, क्योंकि पुत्र पुत्रियाँ बढ़े होकर अपने 
जीवन-सगियों के लिये परिवार के उसी भू-भाग पर गंदी, क्ची 
फोपड़ियाँ बनाने लगते 

आबाद किये गये इन ग्रामीणों को सरकारी-समिततियों में स्ग« 
ठित किया गया और प्रत्येक बड़े विकास क्षेत्र में “पुणे रिकों पुन- 
निर्माण प्रशासन” ने एक स्कूल, एक श्रस्पताल, एक सामुदायिक केसर 
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झौर एक कृषि परीक्षण स्थल की स्थापना की ये सामुदायिक विकास 
सेन बहुत सतोपज़नक रूप से विकास करते रहे और आज 
विद्यमान है | 

चार्डन-योजना में चीनी की एक मिल और उसकी भूमि खरीद 
कर, उसका आंशिक उपयोग, मिलों और स्वतन्च्र गन्ना उत्पादकों, 
कोलोनोस, को, जो बड़े-बड़े चीगी-उत्पादक कारपोरेशनों द्वारा उन्हें 
धोखा दिये जाने क्री शिकायतें काफी दिनों से करते थ्रा रहे थे, मध्य 
न्‍्यायपूर्ण शग्बन्धों का निश्चय कर उनका मानदंड के रूप में 
परीक्षणात्मक प्रदर्शन करने का भी प्रावधान था। उसका उपयोग 
विभिन्न तरीकों से शिक्ष। के लिये भी किया जाता था ताकि पुणे रिको 
के किसान व निवासी अपने इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग की 
व्ययस्था में मुख्य भूमिका सम्पादित करने की योग्यता प्राप्त 
कर लें | 

“पुटो रिको पुनर्निर्भाण प्रशासन” ने एक स्वयं सहायता-निगम 
की स्थापना भी की | उसका कार्य सहकारी समितियाँ सद्भठित करना, 
उन्हें पूजी के लिये धन देना और उनका तब तक कार्य सश्लालन 
करना था जब तक कि उनका ऋण छअदा ने हो जाय। मंतब्य यह था 
कि तब तक सहकारी-समितियों के सदस्य सफलता के लिये आवश्यक 
बुनियादी अनुशासन सीख चुके होंगे। इन मिगम को मिलने वाला 
घन संघीय धन था, परन्तु बह पुटो रिको सरकार को दिया गया था| 
सबसे कठिन कार्य यह था उसकी ऐसी व्यवस्था करना कि राजनीतिश 
उसका स्पर्श ने कर सकें। प्रशासन, सदस्यता और प्रबन्ध में 
व्यक्तिगत मामलों का निराकरणु,---राजनीतिक सम्बद्गता और प्रभाव 
के आधार की अपेज्ा,--योग्यताओं के आधार पर हीना था। 
सरकारी एजेंसी को, इस प्रकार कि राजनीतिज्ञ अ्प्रनी राजनीतिक शक्ति 
बढ़ाने के लिये उसका स्पर्श न कर सके, सज्ठित करने को मंतब्य 
ही पुटो रिको के लिये इतना नंगा था कि वह सब कुछ होते हुये भी 
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क्रान्तिकारी था| सभी पक्चों के राजनीतिशों ने हल्ला किया किन्तु 
उससे कुछ भी नहीं हो सका | स्वयं, सहायता-निगम आज भी 
अस्तित्व में है, और आज भी सहकारी समितियों को सज्ञठित करने 
एव' उन्हें आशिक सहायता देने का कार्य कर रहा है । 

स्वाभाविक रूप में, इस द्वीप की श्रंतिम आशा थी, आंशिक रूप 
में कम खची ली शक्ति पर आधारित, औद्योगीकरण | “पुणे रिको 
पुर्रर्निर्माण प्रशाप्तन” ने पन-बिजली के कई कारखाने बनाकर उन्हें 
घुटो रिकी सरकार को, सरकार की उस आवश्यकीय शक्ति-व्यवस्था 
में सम्मिलित किये जाने हेतु, सौंप दिया जो आगामी कुछ ही ब्षों। 
में समचे ह्ीप को विद्य,तवाही तारों के सुनियोजित जाल से छा देने 
बाली थी । 

पुनर्निर्माण के किसी भी कार्यक्रम हेतु, -- क्योंकि निर्माणु-रामग्री 
एक बुनियादी आवश्यकता है, और क्योंकि पुटो रिको असमान्य रूप 
से भारी रकम महाद्वीप से सीमेम्ट मंगवाने हेतु निर्यात कर रहा 
था :-«“पुटो रिको पुनिर्निर्माण प्रशासन” मे रूपरेखा तैयार कर 
एक सीमेन्ट-कारखाने का निर्माण किया और उसे पुटो रिको सरकार 
के हाथों बेच दिया | इस कारखाने का मूल्य उससे प्राप्त होने बाज्ते 
लाभ से खुकाथा जाना था। यह कारखाना यांत्रिक एवं वित्तीय 
हृष्टियोँ से एकदम सफल रहा। शआ्राज पुटो रिको. सीमेस्ट के मामले 
में,>>उसके विशाल्न चालू निर्माण कार्यक्रम के बावजुद मी “न 
केवल आत्मनिर्भर रहा है बरन्‌ मुख्यमूमि को एव वेनेजुएला जैसे 
देशों को सीमेंट निर्यात भी कर रहा है | 

आयोजन विभाग ने अन्य संभावित उद्योगों के सम्बन्ध में वें 
अध्ययन जारी रखे जिनका आरम्भ पूर्वा में “पुरे रिको संकव्कालीन 
सहायता अशासन” और“ पुरो रिको पुनर्तिमाण प्रशासन” ने किया था। 
इसमें अन्य चीजों के अतिरिक्त इनका सम्बन्ध रम-उद्योग को सहायता 
डहैत बोतलें बनाने के उच्योग और चीनी की सीढी के उपथोग से,जो कि 
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चीनी का उप-उत्पादन है, गन्ना बनाने के कारखाने से था। “पुणे रिको 
पुनर्निर्माण प्रशासन” के कार्यकाल में इनका कोई परिणाम नहीं हुआ 
कुछ वर्षों पश्चात, जब शासन मुनोज के हाथों में आ चुका था, 
इन कार्यक्रमों को उनकी घूल भाड़ कर, पुटो रिको के औद्योगीकरण के 
प्रथम वास्तविक कार्यक्रम का आधार बनाया गया। बोतल बनाने 
बाला कारखाना, गन्ना व गन्नों के डिब्बे बनाने बाला कारखाना, जूता 
बनाने वाला कारखाना, दीप के निवासियों को रोजगार प्रदान कर- 
रहे हैं | शर्थ-व्यवस्था को सुधार रहे हैं; वित्तीय दृष्टि से और प्रशास 
कीय दृष्टि से उनकी अपनी ऊँच-मीच है, और जिनके अन्तर्गत वे 
संचालित ही रहे हैं व काफी कुछ बदली जा चुकी है, तथापि, उनसे 
उस नाग्कीयतापूर्ण औद्योगीकरण के कार्यक्रम का श्रारम्भ हुआ जिसके 
लिए पुटो रिको आज यअसिद्ध है। 

आयोजन मंडल ने, पुटो रिक्रो के बतमान आयोजन-मंंडल का 
मार्ग प्रशस्त किया | यह मंडल पश्चिमी विश्व के ऐसे संगठनों में 
आपना विशिष्ट स्थान रखता है। 

आंतरिक दृष्टि से “पुरो रिको पुनर्निमाण” प्रशासन में गम्भीर 
कमजोरियाँ थीं और ये कमजोरियाँ ही मुख्य रूप से पुटो रिकियों के 
महान्‌ झआ्रादशों एवं प्रयासों के इस प्रतीक के विनाश का कारण बनीं । 
इन कमजोरियों का उद्गम उसकी समस्त गतिविधियों एवं नीतियों पर 
वाशिंगटन का कठोर निर्यत्रणु था, जिसने पुदों रिकी अ्रविकारियों एवं 
नेताओं में यह भावना दृढ़ कर दी थी कि अन्त सें हम भाड़े के 
आदमी! ही है। 

“पुरी रिको पुनर्निर्माए प्रशासन” में एक प्रमुख व्यक्तिगत तत्व 
भी था, जो आज इसी प्रकार के किसी पुटों रिक्ी संगठन में मौजूद 
होना सम्भव नहीं है, जो श्रत्त में सभी प्रकार की गड़बड़ी का कारण 
बना | यह तत्व था थे गैर पुणेरिकी अ्भिभाषक जो सीधे वाशिंगटन 
से भेजे गये थे। ये उत्सुक अभिमाषक, जो जवान, परिश्रपती और अपनी 


( ७६ ) 


सामाजिक स्थिति के प्रति सचेत थे, समूचे संगठन पर छावे हूए थे । 
ये लोग थोड़े बहुत कानून के ज्ञाता थे और अपने आपको काफी बढ़े 
हुए उदारवादी और कह्याणुकारी मानते थे | परस्ु फिर भी वे अपने 
उदारबाद में सर्वथा कटूटर थे और सम्बन्धित जनता और समाज के 
वास्तविक ज्ञान अनुभवों का स्थान सामान्य सिद्धान्तों को देना चाहते 
थे | कुल मिलाकर वे एक ऐसा समुदाय थे जो पुरे रिको के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं जानते थे, स्पेनीय भाषा से अवगत नहीं थे और जो 
पुठो रिकियों के साथ होने की बजाय सेनजुआन में अन्य अमेरिकियों 
के साथ थे | 

इस व्यवस्था में वाशिंगटन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भी थे | छत्तर- 
दायित्व के समस्त पद पृटो रिकियों के देने के पवित्र सिद्धान्त से सुत्त, 
इस महान नये संगठन में सधूची सत्ता इन युवा-अभिभाषकों के हाथों 
में ही थी। 

मात्र यह तथ्य ही, कि सत्ता वाशिंगटन से आगे झधिकारियों के 
हाथ में है और वे कभी मी पदों रिकी अधिकारियों को अवदहेलना कर 
सकते हैं, और करते हैं, संगठन की एक बड़ी कमजोरी थी । अप्रत्यक्ष 
रूप से, इन अभिमाषकों के प्रति हुए अनुभव ने विद्यमान धारणा को, 
जो पुटो रिकी शासन में व्याप्त है, बढ़ावा दिया, कि “हमारे साथ 
उन दिनों कठिनाई यह थी कि हम हमारी कठिनाइयों के लिए दूसरों 
को दोषी ठहराने और हमारी मुक्ति के लिए दूसरों से अपेक्षा करने के 
अस्यम्त ही अभ्यत्त थे | जब तक हमने स्वयं अपने को नहीं संभाला, हम 
कोई वारततरिक उपलब्धि नहीं कर सके |?! इसी प्रकार को योग १६६६ 
में इन अभिमाषकों ने उस स्वतन्त्रता की माँग में मी दिया होगा, जो 
पैसी एक मात्र अवस्था यतीत होती थी कि जिसके अन्तर्गत पुटों- 
रिकी महाद्वीप के सब, आदशंवादी, कार्यव्यस्तता प्रदर्शित करने वाले 
अनाधिकारी अमेरिकियों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना संवय अपना 
काम कर सकते थे । 
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१६४० का चुनाव पुरे रिकी प्रजातंत्र के लिए. शक ही महान 
ओर मिशुत्मिक परीक्षा थी | 

ल्ुइस मुनोज मारिन के नेतृत्व में, छ्ली-पुरुषों के एक छोटे से दल 
ने, जो इनकी ईमानदारी और व्यक्तिगत गुणों के कारण उनका समर्थक 
था, अपने तो नयी पापुलर डेमोक्न टिक पाटी ( लोकप्रिय प्रजातांत्रिक 
दल्ल ) के रूप में सज्ञठित किया | इस दल के संख्या में थोड़े, 
मिष्ठाबान कार्यकर्ताओं ने सेनजुआन और ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में, 
छोटे कस्वों में, झामों में सभा-स्थलों पर, निजी मकानों की छोटी 
गोड्ठियों में सरगमी से काम लिया। उधर पुनोज् ने खुनात प्रचार 
करने, किसानों के बौच भापण देने, उनके स्वाभाविक विवेक को 
जगत करने, और मिन्न व समथन आाप्त करने का अ्रपना विशाल 
कार्य आरम्भ कर दिया | अन्त में, २९ जुलाई १६३६८ की वे यह 
घोषणा करने में समर्थ हुए कि बरेनक्बिदास और लुकिलों में, दोनों 
स्थुनिभिपैल्टियों में पाटी को रजिस्टर करने देतु. पर्याप्त हृस्ताक्षेर 
उपलब्ध हो चुके हैं। 

यह आन्दोलन पहाड़ी ज्षेत्रों के निवासियों, जिवारोस, किसानों 
को अजातंत्र का वास्तविक अर्थ और उनके मत की, बशते' वे उसका 
उपयोग स्वत जतापूर्वक करें और उसे बेचें नहीं; व|स्तविक शक्ति सम- 
माने देतु एक सबल शैक्षशिक-साथन बन गया | । 

मुनीज मोथ्र से, घोड़े पर, और पैदल पुर्येरिको के हर कोमे में 
गये । उन्होंने जिधारोस से सम्पक स्थापित करने देतु उनके छोटे-छोटे 
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मकानों में बैठकों व चर्चाओं का तथा ग्रामीण जनता के समन्ष अनौप- 
चारिक रूप में तथा सीचे-साथे शब्दों में तरीके से अपने विचार श्खने 
हेतु गाँव के हरे भरे मैदानों में अगशित छोटी-छोटी सभाओं का 
आायोजन किया | वे हर स्थान पर बारम्बार गये और हर बार उनके 
श्रोताओं की संख्या बढ़ती गई | आरंभ ही से मुनोज की बातों पर 
ध्यान दिया जाने लगा, इसका कारण केवल उनका स्पष्ट और सरल 
तक ही नहीं था बरन्‌ उनकी स्वामाविकता मी अन्य राजनीतिक नेताओं 
एबं उनके डिगनीडेंड से मुनोज को विशिष्टता ग्रदान करती थी | 
अपने चुनाव आन्दोलन के आरंभिक दिनों में ही उन्होंने एक जलधारा 
के पास अपनी मोटर रोक दी और स्नान किया, मात्र इसलिये कि 
उन्हें बहुत गमी' लग रही थी और वे अपने को शीतल करना चाहते 
थे | जिन जिवारोस ने उन्हें देखा,कहा यह आ्रादमी तो बिल्कुल हमारे 
जैसा है। बह अपनी प्रतिष्ठा से हम पर असर डालना नहीं चाहता, 
ओर उसे इसकी परवाह नहीं कि हम उसे कपड़े उतारते देख रहे हैं । 
विनम्र मित्रों एव समर्थकों ने अपने घरों पर पुनोज और उनके 
ड्ायबर के खाने-पीने एबं ठहरने की व्यवस्था की। गरीब ग्रामीण 
जनता से उन्होंने धन एकत्र किया।--यहाँ से पाँच सेन्ट, वहाँ से कुछ 
पेनियों, किसी एक विशेष घनी जीवारी से एक चौथाई :>-परन्तु इस 
आप्त धन का उपयोग उन्होंने स्वर्य अपने खर्च के लिये कभी नहीं 
किया । इस प्रकार दिया गया घन चाहे बह कितना ही थोड़ा क्‍यों स॑ 
हो पादी -कोष को दिया गया धन था | मुनोज इस सिद्धान्त की स्थापना 
'करना चाहते थे कि पार्टिडो पापुल्लर (लोकप्रिय दल) जनता का अपना 
दल था और जनता को ही उसको वल प्रदान करना था, यह हर 
चुनाव के समय खुले हाथों राजनैतिक रिश्वत बाश्ते के लिए शहरों से 
आने वाले उन संदिग्ध-व्यक्तियों के सद्धठनों जैसा संगठन नहीं था | 
दीप के भीवरी भागों में फैले हुए स्मस्त छोडे-छोटे कस्नों एव 
बस्तियों से आरंभ कर भुनोज अपने इस आन्दोलन की समाप्ति के 


( छह ) 


लगभग ही -- और वह भी दब जब उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों के समर्थन का 
काफी विश्वास हो गया--तव्बती नणगरों में आये | उन्होंने सरल एच 
विवेकपूर्ण शब्दों में पुटो रिको की करुण-अवस्था पर प्रकाश डाला। 
उनके आन्दोलन का आधार विषय था, सामाजिक एबं आर्थिक सुधार, 
न कि अंतिम राजनीतिक अवस्था, जो इंतजार कर सकती थी | काजूनी 
तरीकों से उन्होंने, और चीनी उद्योग को विनाश से बचाते हुए, चीनी 
उद्योग को गन्ना उत्पादक भूमि का पुनी वितरण करने के अपने दल के 
स कल्प की बात कही | उन्होंने मजर॒र हितों की रक्षा हेतु सामाजिक 
धारो,न्यूनतम वेतन कानूनों और अन्य सामाजिक विधि विधानों की, 

गंदी बस्तियों के उन्मूलन और कम आय वाले मकानों की बातें 
कहीं । उन्होंने न केवल महत्व के प्रश्नों को ही परन्तु मत की शक्ति 
'की भी, जब कि मत उपयोग, व्यक्ति के निजी जीवन के सुधार के 
लिये सही रूप में किया जाता है, समभाते हुये “अल केटेसिस्मों डेल 
प्यूबलो! जनता का मश्नोत्तरवाद शीषक से एक पुस्तिका लिखी जो 
अब प्रसिद्ध हो चुकी है । 

“हमें एक ही अवसर दिया जाय ; एक ही अवसर पर चताने 
'के लिये कि हम क्‍या कर सकते हैं? के उद्गार हजारों छी-पुरुषों के 
लिये--उनके अपने घर में और साव जनिक जीवन में, मौजिक रूप 
से और लिखित या मुद्रित रूप में, मकानों में, शहर के चौराष्दों पर 
ओर गाँव के हरे-मरे मैदानों में आन्दोलन का नारा बन गये, और 
जो सैकड़ों हजारों सभाओं में गूजे। “हम यदि मांगते हैं तो यही 
एक अवसर 

मतों के बेचे जाने को कुप्रथा की मी मुनोज ने विशद्र रूप से 
चर्चा की । वाह्तव में उनके लिये यह प्रश्न एक बहुडद्देशीय 
आध्यात्मिक श्रान्दोलन, मात्र राजनीतिक धोखेबाजी और दाविपेच 
के विरुद्ध स्वस्थ चेतना”! और उसको स्वस्थ राजनीतिक-अभिव्यक्ति 
के लिये संधर्ष का मूलाघार था| 


( 


>> । 


उन्होंने अपने ४ से कहा कि “मत बेचने के कारण वास्तव 


में आपको कोई दोप न 
से आते हैँ और उनसे 
लिये काफी मात्रा में फ 


हीं दे सकता। दो डालर अपव्यन्त ही मुश्किल 
आपके और आपके क्षुत्रा पीड़ित परिवार के 
लयाँ और चावल खरीदा जा सकता है ; कौन 


है जो इसलिये आपको दोप देगा कि आप अपने बच्चों के लिये पेट 
भरने का प्रबन्ध कर । हैं! किन्तु, आपको इशसें साफ-साफ देखना 


है | आपको दो डाल 
और स्वाय दोनों सा 
में से एक चुनना है। 
मत हमें दीजिये और 

शाज पुठो रिफो 
इशका कारण यह है 
शक्ति पाली 
करते हैं जिस तेजी 
इन्कार करते थे । 

१६४० के | 


लाभप्रद्‌ थे कि, १ ४ 





चाहिये या न्याय चाहिये ! आपको दो डालर 
नहीं सिल सकते और इस बार आपको दोनों 
केवल इम बार दो डालरों को छोड़कर अपना 
देखिये कि क्‍या होता है 

मत खरीदे नहीं जा सकते--आमतीर पर 


गरीबी ने अपनी ग्तिष्ठा और राजनीतिक 
आर वे अब उसी तेजी से अपना बोट बेचने से इस्कार 


किसी समय वे बगैर कीमत मिल्ले बोट देने से 


तं में हाल़्त बदल दी, परिणाम इतने अधिक 
के अगसे चुनावों तक, मत-विक्रम लगभग 


एक सब मान्य साम्ताजिक व्याधि बन गया था] यदि यह व्याधि कहीं 


प्रगट हो भी जाय तो 


दिया जाता था। 
सतर्कतापूब क, 
गाँव में अपने १६४० 


उसे सामाजिक वहिष्कार के साथन से कुचत् 


एक के बाद दूसरी सभा में, एक के बाद दूसरे 
के आन्दोलन के दौरान, में मुनोंज अपने देशवा- 


शियों को राज्ननौति का अर्थ समभाते रहे | उन्होंने देशवराशियों के 


बाद दूसरे आन्दोलन 


बास्तव में उन से कोई 


में आप ने राजनीतिज्ञों की बातें सुनी होंगी किन्तु 
मतलब नहीं निकला । मुनोज ने कहा; कभी 


किसी राजनीतिज्ञ का भरोसा नहीं करना चाहिये; मेरा भी नहीं। 


श्राप को क्या मालूम 


कि मैं आप को किसी बूसरे से मिलने बाला धन 





केने थे रोक कर, और तववर आप के विरुद्ध बिके हुये एक और दल 
को आप पर सवार फरवाने के लिये धीलखा नहीं दे न्हाहूँ ! जाहिर 
है कि आप को गह मालूम नहीं है और आप को विश्वस्त करने के 
लिये करने योग्य मेरे पास कुछ हे भी नहीं | तथापि यदि आप 
हमें एक अवसर दें, जो मैं श्राप से माँग रहा हैँ, यदि आप आज 
मे भक्शान में बैठे बदमाशों को हटा कर हमें चुन दो और तब 
याद हम भी उतने ही बदमाश साबित हों, तब आप यह जान चुके 
होंगे कि बदमाशों को सत्ता-स्थान से हटाने हेतु अपने मत का उपयोग 
आप किस माँति कर सकते हैं और आगामी चुनावों में आप 
हमें भी बहाँ से निकाल बाहर कर सकते हैं। क्या ऐसी शक्रित को आप 
को डालर में बेच देंगे ! 

जब खुनाब का समय आया, मुबोज को उस नये चुनाव कानून 
से बहुत अधिक सहायता मिली जो १६१६ की मिलीजुली सरकार 
द्वारा, मारो घोटालों के परिणामस्वरूप उठते हुये जनमत के दबाव 
के कारण, लागू किया गया था। यह कानून आज पृुटोंरिकों के 
विकासोन्पुख प्रजातंत्र का लक्षण माना जाता है। श्राज पह सत्तारझुढ 
होने की संभावना की दृष्टि से बिरोधियों के लिये भी उतना हद 
सुविधाजनक समभ जाता है। पापुछ्चर डेमाक्रोंटिक पाटी को उसे 
तोड़ने-मरोड़ने और इस प्रकार अपनी स्थिति को सुरक्षित कर लेने 
का अधिकार हैं | परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है | १६४० के बाद 
से इस कानून में मामूली फेर-जदल हुए और ये फैरबदल भी सभी 
दलों की पूर्ण सहमति से किये गये हैं । 

इस कानून के श्रम्तर्गत, जिसका परीक्षण १६४० में पहली बार 
किया गया, लगभग अति १४० मतदाताश्रों के लिये अब एक ही मत- 
दान केन्ध है। ये मतदाता स्कूलों में, झथवा किसी भी ऐसी इमारत 
में जो इस उद्देश्य के लिये उपयोगित की जा रही हो, दोपहर एक 
बजे के पूर्व-जिसके बाद वहाँ किसी को भी प्रबोश नहीं मिल सकता, 


( झर ) 


किसी भी समय जब वे चाहे, एकत्र हों जाते हैं और मतदान आंरम्भ 
हो जाता है । मा मतदाताओं के नाम वर्शमाला के क्रम से पढ़े 
जाते हैं,और ये मतदाता परद्दों पड़े मतदान-कक्ष में अपने गुण्त मतों को 
डालने के लिए,एक । बाद एक जाते हैं | हर ह्ली या पुरुष,ऐसी स्थिति 
जब सत्र एक दूसरे को जिज्ञासापूर्वक देखते हैं, सभी व्यक्तियों की नजरों. 
के सामने अपने स्थान से खड़ा होकर मत देने जाते हैं। मत दे' चुकने 
के पश्चात वे लोग जा सकते हैं, परन्तु समस्त मतदान श्रमाण्त हो 
खुकने के पूब मतदान किन्द्र में किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता | 
इस व्यवस्था से रा वालों और जानी मत डालने बालों की 
कदापि सम्भावना नहीं रह जाती । 

जब मतों की अन्तिम गणना पूरी हो छुको, पापुलस' ने उन्नीस 
सिनेट-स्थानों में से प्र का बहुमत--प्राप्त कर लिये । हाउस 
में मिले-जुले दलों को मिलने वाले अन्य अठारह स्थानों के मुकाबले, 
उन्हें भी अठारह स्थान मिले | 

परन्तु और भी एक दल युनिफिकेसियन था, जिसने हाउस में 
तीन स्थान प्राप्त किये थे। न्‍्यायोचित समझौते दछारा इस दल को 
अपने दल की शोर 8 कश और पत्त के सभी सदस्य एक ही ओर 
मत दें इसका दर प करने हेतु सतत मत-निर्धारक बैठकों का 
आयोजन करते हुए मुभोज, जो सिनेट के अध्यक्ष और इस द्वीप के 
राजनीतिक नेता बन गये थे, विधान-मंडल को नियंत्रण में रखने 
की आशा कर सकते थे | 

१६४० की विजय ने जिन सुधारों एब' कार्य-क्रमों का मार्ग प्रशस्त 
किया ये इतने क्रास्तिकारी थे कि बीस वर्ष पूथ और आज के पुरे 
रिको में किल्वित ही ा शेप रह गयी है । 

मुनो ज,झपने १६४७ के चुनाव-आन्दोलम के दौरान ही पुर्टोरिकौ 
की स्वतंन्ता के अपने रा बिचारों के औजखित्य पर गंभीर शझ्लएं 
करने लगे थे । अन्तिग राजनीतिक अवस्था के बारे में चाहे कोई 





( दर ) 


कुछ मी क्यों न कहता हो, यह स्पष्ट था कि पुटे रिको के बिप्लव के 
परिणामस्वरूप. उपस्थित होने वाली अवस्था में प्राप्त करने वाले 
गरीत्र ही होंगे ; मुनोज को अब ज्ञात हुआ कि बहुत से वर्षो से 
बुद्धिजीवी द्वारा बहुचचि त अवस्था? का ग्रामीण जनता के लिये इसके 
अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं था कि यह राजनीतिज्ञों की चर्चा का 
विषय हैँ | तब ये लोग क्‍या चाहते थे ? ये लोग वही चाहते थे जो 
विश्व भर में अन्य लोग चाहते हैं | वे छुघित थे और उन्हें मोजन 
चाहिये था। वे रोगग्रस्त थे और उन्हें चिकित्सा-व्यवस्था चाहिये 
थी । वे अपनी संतानों के लिये शिक्षा और अबसर चाहते थे। वे 
मानव प्रतिष्ठा चाहते थे जिसका उनको बहुधा इंकार किया जाता 
था। इनमें से अधिकांश लोग ऐसी वस्तुएँ, किसी भी सरकार से, 
चाहे उसका केन्द्र कहीं भी क्‍यों न हो, प्राप्त कर सतुष्ट हो सकते थे [, 

मुनोज को ज्ञात हुआ कि जिबारोस में वह घुणा बहुत कम मात्रा 
में शेष रह गई थी जिसे आह्विजु ने फैलाया था। ये लोग चीनी- 
मिल के झपने मालिक से तो -यदि वह नीच हो---घुणा कर सकते 
थे, परन्तु यह घुणा इसी कारण थी, न कि उस मालिक के अमेरिकी, 
होने और अमेरिकी सत्ता से शक्ति प्राप्त करने के कारण | वास्त- 
बिकता यह थी कि बहुधा ओर स्पष्टतया, अपनी अमेरिकी नाग- 
रिकता के प्रति,--इस तथ्य के अति कि वे विना प्रासपोर्ट के जब 
भी चाहे अमेरिका जा सकते थे और उनके पास इस हेतु साथन भी 
थे,--गौरब का अनुभव करते थे कि वे उस नागरिकता को चिनाह 
पर विश्व के सर्वाधिक सबल प्रजातंत्र के एक शअज्ञ थे। इतना 
ही नहीं, जहाँ हो सकता था कि चीनी मिल को मालिक ( यश्मपि 
किसी महाद्वीपीय (अमेरिकी) की अगज्ञा बहुचा पुटों रिकी ही अधिक 
बदमाश हो सकता है वे यह बात समझते थे कि समचा अमेरिका 
और इस प्रकार अमेरिकियों का महान परिवार, बदमाश नहीं है। 
यदि उन्हें चीनी मिल के स्वामी के प्रति कोई चास्तबिक शिकायत 


( दंड ) 


होती थी तो वे अदालत में जाकर मुकदमा जीत सकते थे | वे जानते थे 
कि अगेरिका उन्हें सड़कें, रकूल, अस्पताल और स्वास्थ्य कार्यक्रम 
दिये है | अगेरिका ने उन्हें संकट के समय में,“पटरो रिको संकट कालीन 
शह्ायता प्रशासन,” “संघीय संकट कालीन सहायता प्रशासन” और 
८पुटो रिकी पुऔनर्निर्माण प्रशासन” दिये जो पर्याप्त तो नहीं थ किन्तु 
उन अपेज्ञाओं से जो वे स्वतन्त्रता के अन्तर्गत स्वयं अपने राजनीतिजशों 
से कश सकते थे कहीं अधिक थे | 

दस वर्ष पश्चात, मुनोज के ही नेतृत्व में, पुटो रिकी जनता को 
अमेरिका के साथ अपने को एकाकार कर विश्व में श्पृर्व' तथा राज- 
नीतिक-बवेज्ञानिकों ह।श ने सुने गये राजनैतिक सम्बन्धों के; ( इस 
डपनिवेश में रसे गये ) आधार पर स्वर निर्मित संविधान के अधीन 
स्त-शासित होने के लिए एफ जनमत संग्रह मे भाग लेसा था | 


जलज फू, ॥३०+ह 


अध्याय ९०५ 


ठगवेल 


पुरॉरिको के औपनिधेशिक मतदाताश्रों ने जिस साहुस के साथ 
१६४० में, शासन केन्द्र को, स्वयं अपनी आशिक-मुक्ति का--सुनियो- 
जित, व्यापक रूप से चर्चित और विजेता दल के समस्त उम्मीदवारों 
द्वारा संकल्पित और जनमव से समर्थित--ऐसा एक ठोस कार्य क्रम 
प्रदान किया, जो मुनोज के लिए लगभग एक आदेश ही था, वह 
कदाचित आधुनिक औपनिवेशिक इतिहास में श्रद्धितीय है। इसके 
पहले,इस छीप को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख निर्णय बाशिंगटम 
में किये जाते थे। इतना ही नहीं, समृची परिस्थितियों का सिलसिला 
असंदिग्ध झूप से बाशिगटन को यह सूचित करने बाला था कि जब 
पुटोरिकी अपने मामलों को, अपने हाथों मे लेने देसु स्वर्थ वे सुधार 
लागू करने के लिए. जिनकी निष्फल याच्रना वे पिछले दशकों से 
झमेरिका से करते आये हैं, और औपमनिवेशिक अजा के नाते अ्रपनी 
राजनीतिक-अबस्था को चिंता न करते हुए, तैयार और संकल्पित हैं । 

अमेरिका के शह-विभ/ग के प्रमुख,सेक्रेटरी आइकेस को इतिहास के 
साथ कदम मिलाना पढ़ा ओर इस विप्य में अपने विश्वार चदलनेपड़ें । 
१६४० के चुनावों ने कुछ अति गंभीर 4एन उपस्थित कर दिये थे। 
मुनीज एक भू्ि काचून का मसविंदा लेकर अपने “वनवास” से ग्रगढ 
हो खुके थे जो विस्योग्क ते किसो भी अक्रार कम नजर नहीं आ रहा 
था। क्या वे, सत्ता पद पर रह कर बदला लेंगे ! क्‍या वे चीनी 
कापनियों की उस भूसि की, जिन पर उनका कोई अधिकार नहीं हैं, 
शेर कानूमी झूप से आर बलयूवक अपने कब्जे में रखने जाने बाली 

फू ०---ह ब्यप 


( ८८६ ) 


मानेंगे ? क्या वे इतने गेरजिम्मेदार सिद्ध होंगे कि बिना उन्हें किसी 
प्रकार का हर्जाना दिये निकाल बाहर करेंगे ? यदि वे उन्हें हर्जाना 
देना भी चादे तो धन-राशि कहाँ से मिलेगो ? उन्होंने संब्रीय शासन 
को, “पुटो रिको पुनर्निर्माण प्रशासन”अथवा अन्य किसी कृषक एजेंसी 
के मार्फत नाजुक प्रश्न में हस्तक्षेप के लिये क्‍यों नहीं कहा १ उनकी 
सरकार जब एक बार गन्ना उत्पादक भूमि को अपने हाथ में ले लेगी, 
तब मुनोज, उसका क्या करेंगे ? पुटो रिको के इस प्रमुख उद्योग को, 
तथा साथ ही द्वीप की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट न होने देते हुए वे उसकी 
किस भाँति व्यवस्था करेंगे ? क्या उनका इरादा पुटो रिको की सम्पन्न- 
तम जमीनों को छोटे-छोटे ठुकड़ों में विभक्त कर, “हेठेनीकरण” का 
विषम चक्र आरम्भ करने का है ? 


उस व्यक्ति की, जो संघीय दृष्टि से उत्त रदायी था किन्तु जिसे 
मुनोज की विचार क्रिया को बाशेकी से समझने अथवा पर्व॑तीय क्षेत्रों 
में मुनोज द्वारा अपने आश्चयंजनक चुनाव आन्दोलन में कही गयी 
बातों से अवगत होने का अबसर नहीं मिला था, ये सही और 
वास्तबिक शंकाएँ थीं | 

सेक्रेग्यी (आइसेक) ने रेस-फोड टवेल की सेवाएँ, न्यूया्क से 
जहाँ वे नगर-नियोजन का कार्य कर रहे थे, प्राप्त की और समूचे 
मामले की जाँच करते तथा अमेरिका को--विशेष कर सूमि सुधार- 
कानून के बारे में परामश देने हेतु कया किया जाना चाहिये, पुर्थोरिको 
मेजा | राननीतिक-राननीति-शाज्ी टगवेल पहले, १६३७ तक, न्यूडील 
के एक विशिष्ट नेताओं और बुद्धिजीवियों में एक रहे थे | कृषि-बिभाग 
में असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और अन्दर सेक्रेट्री के नाते भूमि संघ की 
समस्याक्षों सं उनका बहुत अधिक सम्बन्ध रहां था। वे पुटोरिकों की 
आकांक्षाओं से मित्र भाव रखने बाले समझे जाते थे और वास्तव 
में उन संघीय अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने १६३४ में, अपनी 


( ८७ ) 


पुननिमाणु थोजना तैयार करने देतु चाडन-श्योग की वाशिंगय्न- 
यात्रा को संभव बनाया था| 

पुनोज के मूमि-काबून के प्रति व्गवेल की प्रतिक्रिया अजीब रूप 
से रहस्योद्घाय्क थी | वे आश्चर्यान्वित प्रतीत होते थे कि कानून 
के मुख्य तत्वों में बास्‍्तविक बुद्धिमानी के चिन्ह दिखलाई देते हैं । 
वे इस कानून को आकांक्षाओं को आकस्मिक अभिव्यक्ति बतलाते थे 
ओर मुनोज के सम्बन्ध में कहते थे कि गत बीस ब्षों' में भुनोज ने 
संघर्ष व विचारों का जो जीवन व्यतीत किया है यह अभिव्यक्ति 
उसका अंग नहीं है | कतिपय शअ्रन्य तस्व उन्हें नापसन्द थे ; किन्तु 
उस काचून के मस्विदे पर, जो चुनाव के पहले ही शब्द शब्द) रूप 
में मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है | और पदस्थ होने 
पर जिसे कायम होने की शपथ पापुल्लर पाटी के प्रत्येक उम्मीदवार ने 
सार्वजनिक रूप से अहण की थी, उनका कोई वश नहीं था | टगवेल्ल 
को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने गवन'र से 
सिफारिश की कि थह कानून स्वीकार कर लिया जाय। महान 
पुर्टोरिकी क्रांति को वैधानिक पथ मिल्ल चुका था । 

मुनोज को दिये गये सबल समर्थन के अतिरिक्त, पुर्टॉरिकों का 
नया रूप संवारने में ट्गचेल ने राजनीति-शाख्री के रूप में वास्तविक 
प्रहान-निजी योग दिया, जो एक क्रान्तिकारी-दर्शन और कार्यक्रम को 
लेकर, उसका निश्चित सरकारी-ढाँचे और कार्यवाही में रूपांतर कर 
सका | वे जानते थे कि महान उपलब्धियों के लिये शासन-व्यवरथा 
की रचना की जानी चाहिये और उसका प्रश्नंध कैसा होना चाहिये | 
मुनोज व उनके समर्थक, जम तक उन्हें टगबेल ने यह सब नहों सिखा 
दिया, इससे अनभिज्ञ ही थे । 

न 5 ने 

द्वितौय महायुद्ध ने इस हीप के लिये अपनी सामूहिक महत्व की 

श्थिति के कारण युटोंश्को शत्रु, का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित 


( पप्ठ ) 


करता था, भीमकाय समस्‍यायें उपस्थित कर दीं । जीवनोपयोगी 
बस्तुओं से लदे हुये कितने ही जलपोतों को पनडुव्बियों ने सागर के 
सल में मेज दिया | खाद्यान्न के निर्यात में भारी कमी कर दी गयी 
और मूल्य तेजी से ऊपर चढ़ने लगे | भोजन प्राप्त करने के लिए 
लगी हुई कतारों को तितर-बितर करने वाले हवाई हमलों के और 
एक बार सामुद्रिक तूफान की सूचनाओं का शुतहा वातावरण, अत्यन्त 
सामान्य हो गया। मुख्यमूमसि पर युद्ध ने नागरिकों के लिये रोजगार 
ओऔर समुद्धि की अपूर्व परिस्थितियाँ उपस्थित कीं, पुर्दोरिको में, 
उद्योगों के अमाव के कारण और आंशिक रूप में पनड्डब्धियों की 
सरगमी' के कारण अलग-अलग रह जाने के कारण, उसमें सर्वथा 
विपरीत ही श्रसर डाला ) परिवहन की कठिनाइयों के कारण सिल्याई- 
झुनाई का काम-काज ठप्प हो गया और फल उद्योग की भी यही दशा 
हुई ; वही अर्थ व्यवस्था की अधिकांश शिराश्रों पर भी इसका गहरा 
खझसर गिरा। वेरोजगारी, मनन्‍्दी के दिनों से भी आवक व्यापक हू 
गयी ; और अधिकाबिक सद्दायता एक अझनिवाय आवश्यकता बस 
गयी । 


वूसरी ओर इस द्वीप का रम-उद्योग समुद्धि के इतने अँच 
शिखिर पर चढ़ गया जितने ऊँच शिखर के बहू जापान पर विजय 
पाने के उत्सव के बाद से कभी कहीं निकट भी नहीं पहुँचा था| भुख्य 
सूमि पर छविस्की और अन्य शराब के उत्पादन में भारी कमी कर दी 
गयी थी। क्योंकि अलकहल को सुद्ध-यत्नों के लिये झावश्यवाता 
थीं ; पूर्शरिकों की रस ने->जिसका उत्पादन १६३६ के आस-पास 
आरम्भ हुआ था--मुख्य रूप से उनका स्थान ग्रहण किया। 
न्यूयार्क में और अन्यत्र, साथ में रम की एक-दो बोतल खरीदे 
बगैर किसी के लिये व्हिस्की की बोतल खरीद सकना बहुथा असंभव 
ही हुआ करता था। पुर्यरिकों के श्वरात्र बनाने वाले मालामाल दो 


५ कऋ 9) 


गये ओर इस पर लगाये गये कर से पुर्थेरिकों के वृरगामी परिणामों 
वाले कार्यक्रमों को आश्थिक-सहायता भी मिली ! 

पुर्टरिकों के चेतन कानून के आधीन, जो इस द्वीप और मुख्य 
भूमि के बीच सम्बन्धों की व्याख्या करता है, यह व्यवस्था की गई 
है कि पुर्टोरिकों में तैयार होने वाली सामग्री पर लिये जाने वाले 
एक्साइन की रकम संघीय कोषालय में, जैसी की ४वू-राज्यों के 
सम्बन्ध सें व्यवस्था है, जमा होने के बजाय, इस दीप की सरकार के 
ही पास रहेंगी। एक्साइज-करों से प्राप्त होने वाली राशि से पुर्ोंरिको 
के बजट को बढ़ा दिया ;--जो बजट १६४० के पूरब २२० लाख डालर 
का था वह फैल कर १४०० लाख डालर का हो गया---इतनी धन 
शशि से प्रकार कारखाने खड़े कर सकती थी, बह खशेद सकती थी 
जो चीनी-निगर्ों के पास ५०० एकड़ भूमि के भतिरित्ता थी, इस 
भूमि के वितरण एवं उन पर काम करने की व्यवस्था का प्रबन्ध कर 
सकती थी, अपनी जन-स्थास्थ्य सेवा को नयी शक्ति अदान कर सकती 
थी और युद्ध-ऊल्लीय सहायता में योग देत॑ हुये मी वे समस्य बहु 
गुशित गतिविधियाँ आरम्भ कर सकती थीं जो किसी व्याधिप्रस्त 
समाज के लिये, अपनी पुनर्रचना हेतु आवश्यक है । युद्ध की दूर्घ- 
टना श्र परिणामस्वरूप रम-उद्योग की समुद्धि ने व्यवेल-शासन के 
उन प्रथम चार इलचलपूर्य वर्षों' में. पुर्टोरिकी के अभियान! को 
बेगवान गति प्रदान की | 

नैतिक हाष्टि से भी, पुनोज के महान प्रयस्तों में युद्ध, नें सहायता 
पहुँचायी । सैन्य-अधिकारी जानते थे कि छुधित, बेरोजगार और 
असंतुष्ट जनता, सामरिक महृत्य के स्थल पर सैनिक दृष्टि से एक 
गंभीर समस्या है| मुनोज के नेतृत्व ने एवं सुधार तथां आशिक 
उन्नति के उन के ग्रभावशील कार्यक्रम ने इस द्वीप की जनता की उने 
की युद्ध-कालीन' कठिनाईयों के बावजूद भी एक सूत्र में बाँधे रखा 
और शासक देश के प्रति, जिसने नये पुर्णोरिकी विकास अयरत्नी, 


( ६० ) 


की अनुमति दे दो थी और जो अब उस में सहायक था, उनकी निष्ठा 
को बल प्रदान किया। 
भर >( रा 


नियोजन, क्षेत्रीयकरण और शहरीकर्ण मंडल की जो आज 
नियोजन मंडल के सीघे-साथे नाम से जाना जाता है; स्थापना इस 
छीप की प्रगति की रूपरेखा तैयार करने और सरकार के समस्त 
विभागों के प्रयत्नों में एकरूपता ला कर उन्हें अपने-अपने प्रयत्नों 
देतु सामान्य, समरूप, निदे'शन देने के लिये एक एजेंसी के रूप में 
की गयी थी | एक भूगोल शास्त्री, डा० रेफेल पिको के नेतृस्व में यह 
संगठन अपने कार्य-सचालन की कल्पनापूर्ण प्रभाव-कारिता के जिसे, 
जो विविध बातों के साथ, विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार 
किये हुये और क्रियान्बित किये जाने वाल्ले कार्यक्रमों में व्यर्थ के दुह्ल 
राब को रोकता है, आज जगत-ख्याति प्राप्त करता जा रहा है। 

मुनोज भल्ती भाँति जानते थे कि औद्योगीकरण, एक ओर ते 
पुर्टरिको के समस्त विकास एवं प्रगति के लिये अत्यन्त आयश्यक ह्वे, 
दूसरी ओर विद्यमान परिस्थितियों में जिन में साफ था कि भारी 
मात्रा में निजी पूजी उपलब्ध नहीं हो रही थी ; वह स्पष्ट रूप से 
असम्भव थीं। पुर्टोरिको का आश्थिक-बातावरण ऐसी पूँजी के लिये 
अनुकूल नहीं था | तथापि, यद्दि समाज की जीवन-रक्षा देत कारखाने 
खड़े करना झत्यन्त ही आवश्यक था | अतएव, सरकार ने ओौद्योगिक 
ऋणु उपलब्ध करने हेतु विकास-कम्पनी और विकास बैंक की रचना 
को इस तथ्य की सान्यता स्वरूप, कि औद्योगीकरण मितान्त आवश्यक 
है, सरकार ने यह नीति अपनायी कि इस हेतु सदैव निजी-पूँ जी को 
बढ़ावा दिया जाय, किन्तु, जब और जहाँ कारखानों की स्थापना एवं 
संचालन देत निजी पूंजी सामने नहीं आती, सरकार यह काम करेगी । 
सरकार भी निजी-उद्योगों का मार्ग-प्रशस्त करेगी, ऐसी जाँच पड़ताल 


(६ छहै१ ) 


करवायेगी जिनके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र निजी पू जी को प्रीत्साहम 
मिल्ल सके, कतिपय अवस्थाओं में, पुर्शोरिकों में निजी पूजी लगाने 
के लिये तैयार व्यक्तियों को विभिन्‍न प्रकार की उत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
आशिक सहायता देगी | 

रस-उद्योग को बोतलों की आवश्यकता होती थी; सरकार ने 
एक काँच का कारखाना बनाया और उसका संचालन किया। चिकास 
कम नी की रचना के ढाई वर्ष उपरान्त, जनवरी १६४४ से यह कार- 
खाना काम करने लगा | 

लुगदी से गता और रही कागजों तथा चीनी की सीठी से (गन्ने 
को पेरने के पश्चात वाले पदार्थ से कागज बनाने का कारखाना) काँच 
के कारखाने के पड़ोस में ही बनाया गया--युद्धकाल्न में ऐसा निर्माण 
इसलिए उचित माना गया कि बह पूर्टरिको को आवश्यक सामग्री 
प्रदान करने हेतु आवश्यक जद्दाजरानी में काफी कमी कर सका। 

मिट्टी को सामग्री बनाने का एक कारखाना खड़ा किया गया, 
आरम्भ में वहाँ चमकीले टायल बनते थे, किन्तु बाद में उसने अपने 
प्रयत्न से सरकार के गन्दी-बस्तियों के उन्मूलन एवं कम लागत बाले 
मकानों के विकास कार्यक्रम हेतु वाशबाउल़ और टाइलेट बाउल बनाने 
की और लगा दिये। 

क्योंकि यह स्पध्थ था कि पर्यटक-ज्यवसाथ का इस सीमा तक 
विकसित हो सकेगा कि वह इस दीप की अर्थ-व्यवस्था में श्राथिक 
इष्टि से योग प्रदान कर सके, पर्यट्कों को आकर्षित करने हेहु विकाप्त 
कम्पनी ने पुर्टरिको यात्रा संघ की स्थापना में गाग लिया | 

सरकार द्वारा द्वीप के दक्षिय सांग में जूता बनाने का एक कार- 
खाना बनाया गया । 

सरकार में विश्वविद्यालय के साथ मिलकर, अधिकाधिक 
ओऔद्योगीकरण के विशेष कर चौनी उद्योग के उप-उत्पादनों के 
लफ्योगों के सम्बन्ध में अनुसंधान की व्यवस्था की, तभी विकास 


( ६२३ ) 


कम्पनी ने भी मेसेच्युसेट्स इन्सि्ट्यू 2 आफ टेकानालाजी जैसी मुख्य 
भूमि की संस्थाओं में पुशेरिकी यांत्रिकों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ 
उपलब्ध थीं | भश्रम-सम्बन्धों का सुधार और इन सम्बन्धों के सामाजिक 
पहलुओं के सम्बन्ध में मजबूर व मालिक दोनों का शिक्षण, विकास 
कम्पनी के लिए. एक विशेष विषय बन गया, जिसने शीघ्र ही यह 
पाया कि राज्य-संचालित कारोंबार, अ्जातंत्र में, जहाँ कई विधान- 
सभा सदस्य मजबूर-नेता उसके पक्षु में हो सकते हैं, हड़तालों और 
गगन स्पशी माँगों की दृष्टि से संक्रामक हो सकता है । 

जल-साधब, अ्रभिशक्ति ने अपने सज्ञषठन का अन्तिम दौर व्गवेल 
के प्रशासन काल में सम्पूर्ण किया | द्वीप को सप्ती बिजली और जहाँ 
कहीं सम्भव हो ईंधन के महत्व को घटाने हेतु पनबिजली, प्रदान 
करने के उद श्य से बनाया गया यह सज्भजठन शक्ति वितरण शिराश्रों 
के रूप में अपने को समृचे द्वीप पर एक विशाल जाल के रूप में फैला 
दिया | यह एजेंसी, अपनी सस्ती दरों वाली शक्ति द्वारा, पुटोंरिको में 
निजी पूँजी से आरम्भ किये गये कई उद्योमों को आकप्रित करने में 
सफल रही है | तथापि जल-सं रक्तुण एवं भूमि-साधनों से भी उसका 
सिकट का सम्बन्ध है। 

एक यातायात-अभिशक्ति, और बदबू मारमे वाली, स्वास्थ्य के 
लिए हामिकार गन्दी बस्तियों के स्थान पर साफ सुथरे मकान' हेतु एक 
आझावास-अभिशक्ति भी उन सरकारी एजेन्सियों में थी जिनको स्थापना 
जनता द्वारा, अच्छे जीवन हेतु,दिये गये आदेश को क्रियान्वित करने 
के लिए व्गवेल और मुनोज ने की | 

१६४८ के चुनावों में मुनोज गवर्नर पद के लिए उम्मीदवार 
हुए। अपने चुनाव-श्रान्दोलन में उन्हींने किसी प्रकार का चमस्कार 
दिखलाने का बच्चन नहीं दिया; अपने देशवाशियों से उन्होंने वायदा 
किया किया कि उस लम्बे, पथरीले, कठिन चढ़ाईदार मार्ग पर जिसका 
१६४१ में अभियान आरम्म हुआ है, अपना संघर्ष जारी रखने के 


( ६३ ) 


अधिकाधिक अवसर उपलब्ध किये जायेंगे। चार अन्य उम्मीदवार 
उनके विरुद्ध थे, द्वीप का समस्त पत्र-जगत एक स्वर से उनका विरोधी 
था, उनका अपना पत्र ला डेमोक्रेसिया कब का समाप्त हो चुका था; 
ओर कोई समाचार-पत्र चुनाव आन्दोलन के अन्तिम कुछ सप्ताहों 
को छोड़, जबकि उनके मित्रों ने एक पत्र आरम्भ किया उनका 
समर्थक नहीं था | विरोधी-पत्ष समृचे पत्र जगत पर नियंत्रण किये 
हुए था और रेडियो-सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग अनवरत, उप 
शब्दों से युक्त, प्रचार के लिए कर रहा था। इस अचार में से कुछ तो 
शरारत भरा और सीधा निजी रूप से मुनोज के विरोध में था | जब 
मत गिने गए, पाँच प्रतिदनन्दी उम्मीदवारों में से एक, मुनोज ने 
प्राप्त मतों के ६० मति- शत सत हासिल किये थे | 

निविवाद रूप से, मुनोच् को जनता का दूसरा आदेश ग्राप्त हो 
गया था | 

२ जनवरी १६४६ को, उनके गवर्नर-काल का उद्घाटन-प्रेड़ 
ओर समारोह पुटोंरिको के इतिहास का महामवम और सर्वाधिक, 
उत्साहपूर्ण उत्सव था | 


अध्याय ११ 


साधन 


जीवन-यापन स्तर उन्नत करने की पुर्टोरिको की संभावनाओं 
के प्रति यदि कई ब्िद्वान निराश हैं क्योंकि अयनबुतीय समफझा 
जाता है कि अयनबुतीय जलवायु पुर्येरिकियों का स्फूतिंहीन बना 
डालती हें--जब्र वे इस दीप के प्राकतिक-साथनों का अध्ययन करते 
हैं तो और भी निराश हो जाते हैं। वे मान्यता रखते प्रतीत होते हैं 
कि अच्छे जीवन के लिए किसी भी समाज को संभावनाएँ प्रत्यक्ष रूप 
से समाज की सीमा पाये जाने वाले इन साधनों की प्रचुशता और 
वैविध्य पर ही निर्भर करती है | उनके कथन में कुछ प्रमाण भी हैं, 
परव्तु पुर्शेरिको के सम्बन्ध में वे यह भूल जाते हैं कि यह काम्रनवेल्थ 
एक अतिव्यापक बुहंतर समाज का एक अभिन्‍न अज्ञ है, जिसे साधन 
प्रचुरता से प्राप्त है | इस तथ्य को भूल कर या नजर अन्दाज कर 
वे केवल इस द्वीप के साधनों की ही खोज बीन करते हैं और पाते हैं 
कि थाठु, ई'धन, इमारती लकड़ी और यहाँ तक कि जोतने योग्य 
भूमि जैसे साथन भी यहाँ बहुत ही कम मात्रा में उपब्लध हैं | 

अपेक्षाकृत ५ जगह और प्राकृतिक साधनों का श्रभाव, उस 
समन्या का कारण हैं, जो श्राबादी को समस्या के नाम से जानी 
जाती है। इस समस्या ने ही उस व्यक्ति को जिसका परुर्दोरिको से 
किमी भी प्रकार नाता है, चिम्तित कर रखा है । कई मत्ते व्यक्ति इ 
सथ्य से भयभीत ही जाते हैं कि आज॑ पुर्तेरिको की कुल जनसंख्या 
२,३००,००० है, न कुल घनत्व, विश्व के कृषि प्रधान देशों में 
सर्वाधिक/---६४० ः भी अधिक व्यक्ति प्रति वर्गमील है, और उसकी 
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जन्म दर इतनी ऊँची हू कि समाजशास्त्री उसे विस्फोग्क बतलाते 
हैं। हाल के वर्षों में जहाँ जन्म-दर ने अपनी दिशा बदली है और 
तेजी से गिरती जा रही है,वहीं महाद्वीपीय अमेरिका को पुटों रिकियों का 
निष्क्रमण भी इस ढीप पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए 
बहुत योग दे रहा है; तथापि यह भी इतना ही सही है कि पुर्शोरिको 
को जनसंख्य। की वर्तमान बुद्धि के कारण द्वीप के आयोजकों एवं 
शासकों के लिये पुर्येरिकयों की श्रंख्या में होने बाली बढ़ती के 
अनुरूप प्रति ब्ष १८,००० रोजगार पैदा करना आवश्यक हो 
गया है | 

सार रूप में २,३०,००० देशवासियों द्वारा अनुमब की जा रही 
तीज आवश्यकताएँ हीं, पुर्टेरिको के आरचर्यप्रूर्ण, उच्च गति वाले 
विषम्त चक्र की और जनता की उन शक्तियों की, जो इस विषय 
चक्र को संगठित संचालित करती है, आवश्यकता उपस्थित करती 
है| सुखी जीवन व्यतीत करने वाले २० या २४ लाख व्यक्तित छीप 
को आधुनिक प्रगति की रचना नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहली बात 
तो, उन्हें इसकी शावश्यकता ही नहीं होती और वूसरी बात, उन्हें 
आवश्यक अपम-शक्रित का अभाव होता है 

प्राकृतिक साथनों के श्रमाव की दृष्टि से, कृषि, द्वीप की जोती 
जा सकने योग्य भूमि चाहे कितनी ही कम क्यों ने ही, पुर्टेरिको 
की झर्थज्यवस्था का सुख्याघार रहना था। कृषि उपजों की इल्लेट- 
पलद के समस्त आधुनिक तरीकों के बावजूद, समतल तथ्वती पद्िटयों 
में जहाँ मानव-यत्नों को बहुगुशित करने हेतु यंत्रों का उपयोग किया 
जा सकता है; उपजाया जाने वाला गन्ना, लम्बे समय तक इस दीप 
की मुख्य फसल, सम्‌ची श्रर्थ-व्यवस्था का मेरदंड रदेगा | इस तथ्य के 
अतिरिक्त, कि लाखों डालरों के व्यय' से गन्ने की खेती पूर्णतया 
सुध्थापित हो चुकी है,--कोई भी तीव्र परिवर्तन अव्यवस्था ही उत्पन्न 
करेगा, अन्य कृषि-उपज्ों के मुकाबले इसे कई सुविधाएँ प्रप्त हैं । 


( छू ) 


गन्ने की प्रति एकड़ फसल बहुत होतो है, और यह उस बदुलता वाले 
समाज में, जहाँ उपलब्ध भूमि की एक-एक इच जमीन का उपयोग 
अधिकतम लाभ के लिये किया जाना चाहिए, और भी महत्वपूर्ण है | 
इसकी खेती में प्रलि एकड भूमि पर अधिक अ्रम करना होता है; 
और यह भी उस समाज में, जो अपने प्रत्येक काम-योग्य व्यक्ति का 
लामप्रद रोजगार दिलाने अथवा उसकी व्यवस्था करने हो तु परिश्रम- 
पूर्वक कार्य कर रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण है। गन्ने की फसल पर 
समुद्री-तूफानों से हुई हानि का प्रभाव अधिक दिनों तक कायम नहीं 
रहता | गन्ने की फराल के लिये एफ काफी स्थिर मंडी भी हैं और 
जैसे-जैसे मुख्यमूमि की जनसंख्या बहुती जायेगी, और उनकी मौजन 
पद्धति में मिश्री की सलास्ोों एवं सोडे का अधिकाधिक उपयोग होने 
लगेगा, यह उम्मीद की जा सकती है कि यह मंडी विकसित होगी। 
पुरटोरिको का गन्ना, कम्र से कम विद्यमान राजनीतिक परिस्थितियों 
में, उस मनी में अन्य क्षेत्रों की फतल का मुकाबला कर सकता है। 

द्वीप का आधे से भी कम त्षेत्र उत्पादन के उपयोग में लिया जा 
रहा है, शेप भारी वनों से नष्टप्राय है अथवा ढका हुआ है. और 
खेती थोग्य नहीं है परन्तु पुटॉरिको के समान घमा-बसा देशा सचेत 
रूप से, आधा एकड़ भूपि को भो अनुपधोगी ओर अ्रनुत्यादक नहीं 
छोड़ सकता | 

घने-बसे पुर्टेरिको की सौमांत पर उसकी अनुपजाऊ भूमि है 
ओर आवश्यक था कि उनकी! कोई ने कोई आशिक हप-गिता 
खोजी जाय | इस आवश्यकता ने बहाँ मिट्टी, भू-गर्भ व 'भूमि की 
बत मान उपयोगिता सम्बन्धी सर्वेक्षण एबं कई साहसी योजनाओं 
एब' परीक्षण-कार्यो' को जन्म दिया। डदाहरणार्थ मष्थ्पाय सूपति 
उपयुक्त घास लगाकर, जो दुधारी गायों का आहार हो सकती है, 
पुनः भूमि-अम की रोकने देत अवांछनीय चारागाहों के विरुद्ध उपयुक्त 
पतितन्ध लगाकर, पुनजीबित की हा सकती है परन्तु तभी जब 
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कि किसी ने काफी धन लगा कर वहाँ डेयरी के लिए, और दूध व 
दूध की अन्य वस्तुश्रों के लिए, उपयुक्त व्यवस्था की हो। 


पटोरिको के श्राधुनिक आयोजक और यांभिक द्वीप की कृषि का 
फैलाबव करने देतु हर संमावना पर विचार करते हैं और उन्हें लगा- 
तार इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस समाज की जिसमें 
जीवन-यापनय का रुतर बढ़ता जा रहा है, कौन सी और क्या-क्या 
आवश्यकताएँ हैं | कई परीक्षण किये गये, कुछ सफल हुये, परन्तु 
अन्त में असफलता ही अधिक हाथ लगती रही | “प्रुर्गरिकों पुन- 
निर्माण प्रशासन” द्वारा आरण्म किये गये विकास-कार्य ने एक समय 
बनीला को आयवर्धक उपज वना दिया | छितीय विश्व युद्ध के कुछ 
बर्ष बाद तक यह कार्य ठीक चला, ओर तब उसके लिये मेक्सिको 
फे, जहाँ बेंतन-दर बहुत कम हैं, वनीला का मुकाबला कश्ना संभव 
नहीं रह गया। चंकोतरा एक प्रकार का नीरबू) द्वितीय विश्व युद्ध 
फे दौरान और उसके कुछ बर्षो' बाद तक एक ल्लाभप्रदः उपज थी | 
परन्तु जब, सिसली ने द्वितीय मद्यायुद्ध के बाद पुना चकोतरा निर्यात 
करना आरमस्ण कर दिया ; पुर्शेरिको की संडियां, इस उपज की 
भारी उत्पादन लागत के फारण, समाप्त हो गयीं | हाल के वर्षों में 
काली-मिर्च भी इस नयी दुनिया में लायी गई है और उसके लिये 
एशिया से आगे वाला एक नया एशियाई-मसाला है। आशा की 
जाती हे कि महू उपज पुररेरिको के लिए अत्यन्त लाभप्रद होगी 
ओऔर अमेरिकी मंदियों में २०० डालर प्रति एकड़ की निग्मतर 
ब्र से लगाकर गाज ६००- शत्तर प्रति एकड़ की विद्यपान दर के 
बीच शुद्ध आय प्रदान करेंगी । 


आशंकायें और असफलतायें किसी मकार बाधक नहीं हो सकतीं । 
किसी ने किसी रूप में पुर्टोरिकों की धष्पा-चष्पा मूमि को उत्पादक 
बनाने के ज़िये--वाहे उसकी उपज कम आय देने वाली ही या 


आज । 


अधिक, प्रयत्न किया जाना है। और इसके लिये सावधानी-पू ह 
आयोजन, सावधानीपूबेक समरूप विकास-यत्नों तथा अनुसंधान की 
आवश्यकता है। 

प्राकृतिक साथनों का भारी अभाव होते हुए भी, चीनी- 
उद्योग के रूप में, पुर्टेश्को को एक अपरिमित महत्व का साधन ग्प्त 
है | इसका श्ेय उस राजनीतिक अवस्था को है जिसके अन्तगंत 
कामनवेल्थ समूची अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का एक अज्ञ बना हुआ है | 

छागें श्की आर्थिक ढाँचे के भीतर, पुर्थेरिको इस ढाँचे के अन्य 
सदस्यों के सामान्य धन, पूंजी और ऋण की सुविधाएँ ग्रहर कर 
सकता | कम खची ली शक्ति की सुविधा, ग्रथवा नयी पूँजी या धन 
की दृष्टि से मिम्न*-परन्तु बढ़ते हुए---वेतनों या स्थानीय मंडियों 
की समुझि के लिए दी जाने वाली सरकारी, छूठ, झथवा पुर्टोरिको के 
उत्पादनों में सुधार होने के साथ-साथ कच्चें श्रौद्योगिक माल की मात्रा 
में वृद्धि,अथवा युटोरिको में अर्जित धनराशि पर आय कर कौ संघीय 
माफी आदि की सुविधाओं की दृष्टि से आज पुर्टोरिको में जो अमेरिकी 
पूँलजी लगी है. वह न्यूबार्क अथवा न्यूजसी की उस पूजी से कदापि 
अधिक नहीं है जो किसी न किसी कारण से तेनेंसी घाटी योजना, या 
शेबसास था जाजिया में लगायी गयी है। अमेरिकी पूँली मारी ओोज 
भी प्रदान करती है। जैसे-जैसे यह प्रजी स्थानीय बाताअरण को 
अपने श्रभुकूल पाती जाती है, जैसे-जैसे वहन में वेतम-मारनों नये 
लाभों, नयी बचत की स्थापना करती जाती है, वैसे-बैसे बह एक बड़ी 
स्थानीय पूँजी का भी निर्माण करती जाती है, जो पुर्दोरिको के 
विकास-यत्नी में लगती है और बाहरी पूँजी को घटने का कारण 
त्रमती है । 

१६४८ में बाद से, जबकि औचोगीकरण देतु, कर-माफी और 
पुर्तेरिकी सरकार के सहयोग आदि के अस्थायी प्रलोभन देते हुये 


4. 


अमेरिका की पूंजी प्राप्त करने देतु ज्ञीर-शोर से यत्न करने का 
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निर्णय सरकार ने किया, पुटोरिकों में सैकड़ों नये उद्योग खड़े हो 
चुके हैं। और भी बहुत से कारखाने प्रति वर्ष लगाये जा रहे हैं। 
यदि पुर्येरिको अमेरिकी अर्थ व्यवस्था का एक अभिन्‍न अंग-अंग 
नहीं होता तो उनकी स्थापना न होती, न हो सकती थी। 

ये कठोर और दुर्दमनीय तत्वों की स्वतन्त्रता के प्रति मुनोज 
के विचारों के परिवत न में बड़ा कारण बने और अमेरिका से प्रथक 
राजनीतिक स्वतन्त्रता को अ्रवांछनीय बनाने में के प्रतिवर्ष योग 
देते आ रहे हैं | 

भावनाएँ चाहे कुछ भी क्‍यों न हों, इन्डिपेन्डेन्स पाटी की 
घटती-बढ़ती मत-शक्ति कुछ मी क्‍यों न हो, इस सत्य से इंकार 
नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी व्यवस्था के अंतर्गत पुर्टोरिको 
की अपने विजक्षण उर्यंगामी विप्रमचक्र में जितनी अधिक 
उन्नति होती ज्ञाणगी, राष्ट्रीय प्रभुसता प्राप्त करना उतना ही कठिन 
होता जायगा, और यदि ऐसा अमुसत्ता प्राप्त कर भी लिया गया तो 
बह उतना ही बिनाशक भी होगा। 
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अध्याय १५२ 
काषि 


मूमि सम्बन्धी आधुनिक जमजाल जो विशेषकर चौनी-उद्योग के 
मामलों में सामने आता है, यह है कि सामाजिक-न्याय यह श्रवश्य- 
कता प्रदर्शित कश्ता है कि उपलब्ध भूमि का वितरण यथासंभव 
समानरूप से, यथासंभव अ्रधिकतम व्यक्तियों में किया जाय --श्रर्थात 
'छोटे-छोटे ठुक्ड़ों में | उघर ओगद्योगिक-सक्तमता और भारी यंत्रों के 
उपभोग और खची ले कारखानों का यह आग्रह रहा है कि काम बड़े 
पैमाने पर हो | खेती से जीविका कमाने बाला क्रिसान, जिस के पास 
जअमोग थोड़ी है, पूँजी के साधन अल्प हैं ओर जिसे बँक से ऋण 
नहीं मिल्ल सकता, मात्र अपने को अस्तित्व में तो रख सकता है परव्तु 
जनसंख्या में बुद्धि होने और भूमि के कथ उपजाऊ होते जाने के साथ- 
साथ यह दवनीय अवस्था और भी जविगड़ती जयैगी और अधिक 
सशक्त आर्थिक शक्तियों की दया पर निर्भर वह किसान पुन; अपनी 
बह भूमिश्मी स्ोदेगा | 

इस का उत्तर प्रतीत होता था; सहकारी आन्दोलन, जैसा कि 
डेसमार्क और मेक्सिको में था। परन्तु सबल, सुसंचालित सहकारी 
समितियों के लिये वर्षों के परिश्रम एवं वैश्पूर्ण खतरनाक कठिना- 
इयों से मुक्त कार्य को आवश्यकता होती हे । १६४१ में पुर्टोरिको 
में सहकारिता की भावना की जड़े! इतनी सुदृढ़ नहीं थीं कि उसे द्वीप 
को झर्थ-व्यवस्था के मुख्य अंग का महत्वपूर्ण भार सौंपने का विश्वास 
फिया जा सके | यदि एक मी व्ष की फसल नष्ठ हो जाती, विनाश 
उपस्थित हो जाता | श्रतएव इश्ती कारण मुनोज के कल्पनापूर्ण भूमि 
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कानून में विविध उपभोग हेतु सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की 
व्यवस्था थी । कुछ भूमि को तो, गन्ना उत्पादन के लिये और कदा- 
खित अन्य नगद-उपजों के सरकार स्वामित्व के और सरकार स'चा- 
लित अनुपातिक लाभ वाले क्ृषित््षेत्रों में मिल्ला दिया जावा था, 
अधिकतम २० एकड़ों के टुकड़ों में किसानों को बेच दी जाती थी, और 
अधिकांश भूमि, यद्यपि उस पर स्वामित्व तो सरकार का ही रहता था, 
परन्तु उपभोग हेंतु, भूमिद्दीन किसानों के परिवारों को दो जाती 
थी, जिससे वे खेती में अपने पैर जमा सके | अन्य दृष्टि से अनुपशोगी 
पायी जाने वाली मूमि द्वीप के बन्‍्य-विभाग को स'रक्षणु-सेत्रा हैतु 
सौंप दी जाती थी | इसके अतिरिक्त भमि अभिशकित को दल्लदल 
भरी और अनुर्बरा भूमि का अधिग्रहण करने और दीप की क्ृषि-योग्य 
भूमि से वृद्धि करने हेतु उनका पुनरुद्धार करने का अधिकार भी दिया 
गया। वर्तमान में ( १६४३ ), सूमि अधिशक्ति के मास ६८,००० 
एकड़ मूमि है, जिससे से ४४,००० भूमि पर, ग़ुख्यतया गम्ने की, 
खेती होती है 

सरकारे कृपि-्तेंत्र इस नाते बेजोड़ हैं कि उयका संचालन 
लाभांश-विवरण के आधार पर किया जाता है। इन कृषि क्षेत्रों के 
व्यवस्थापक लाभ में से हिस्सा भी पावे हैं और बेतन भी उन्हें मिलता 
है| हजारों कृषि-पजदूरों को कामून से भिधारिता बुनियादी वेतन 
ओर उसके साथ लाभ भें से हिस्सा मिलता है, यह हिस्सा क्रिसी 
एक मौसम में काम के घन्हों के श्रनुपाव से वितरित होता है, कभी- 
कभी यह लाभांश बोनस अजित वेतन के १४७ प्रतिशत से मी अधिक 
होता है; १६४४ में बेतनों के श्रतिश्कि वितरित आनुपातिक की 
राशि! लाम ६००,००० डालर से भी अधिक थी। । 

चीनीं-निगम आ्राज मुख्य रूप से, मिलें चलाने वाले, औधोगिक 
कारोबार हैं और अधिकांश गत्ता सरकारी कृषि-ज्षेत्नों क्र भिज॑ 
ऊत्पादकों द्वारा दिया जाता है। ये मिगम, गन्‍्ना पाते हैं; गस्ने के 
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विप्रय में निश्चित हैं और अपनो पूंजी के रक्षण की अधिकतम झुचिध) 
उन्हें प्राप्त है। वास्‍्तव में, जहाँ उनकी पजी का विनियोग बहुत 
मारी मात्रा में ब्रट गया है, उनका प्रतिशत-लाभम अधिक ही है । 

जहाँ आनुपातिक लाभ के आधार पर कार्य कर रहे कृषि- 
ल्ेतों का यांत्रिक स चालन ग्रति एकड़ अधिकाधिक उपज के 
कारण तथा ऐसे सभी ज्षेत्रों द्वारा काम में लिये जाने वाले यंत्रादि के 
केख्दीय संग्रह एवं उनके मरम्मत आदि की केंद्रीय व्यवस्था कें 
कारण जऊत्तम प्रतीत होता है वहाँ ऊन के सामाजिक पहलुओं में 
अभी भी काफी अ्रपेक्षित सुधार किया जाना शेष है। अभी भी कठोर 
तथ्य यह है कि; इस क्षेत्रों के बहुत से मजबूर, क्रिसान अपने 
में यूमि के फ्रते बॉछनीय लगाव पैदा नहीं कर पाये हैं; अभी 
भी वे यह मानते प्रतीत होते हैं कि सारा कारोबार बेरोजगारी के दौर 
की नियत्रित करने के देतु सरकार द्वारा संचालित है। उनका यह 
हृष्टिकोश ऊपर उठने की आवश्यकता उपस्थित करता है और शरीर 
श्रम में कमी करने वाले यंत्रों को काम में लगाने के मार्ग में बाधक है' 
भूमि अमिशक्ति को ऐसी कोई सोलह* मजदूर-यूनियनों से, जे 
उतनी तेज वर्राद हैं जितनी कि उनकी वे मार्गें जो बहुधा दूरदर्शिता 
पूर्ण नहीं होतीं >>सुलकना पड़ता है और भूमि-अभिशकित द्वार 
खरीदी गयी दो चीनी, मिलों में, उसको स्वूमावनापूर्ण मीतिय॑ 
के बावजूद भी, मजदूरों के ऋणड़े काफी मात्रा में होते रहे हैं । 

यह द्थिति कृषि, उत्पादन, निर्माण और सरकारी-सेवाओं : 
रोजगार की उपल्ब्धियाँ पुर्टॉरिकों द्वारा जैसे-जैसे बढ़ायी जायेंग॑ 
मिश्चय ही सुधरती जायेंगी; अमी तो वह अमिक-शिक्षा की आह 
श्यकता उपस्थित करती है और इस दिशा में जोर-शोर से कार्प किः 
जा रहा दे । 

कार्यक्रर के आरम्भ से लगाकर कुल ४७५१,००० डालर कौ शा 
पर सरज्ञ फिश्तों पर ५०० से श्रधिक कृष्ि-लेत्र छोते किसानों कं 
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जिन्हें इस द्वीप की विविध एजेन्सियों और संघीय कृषि गह-प्रशासन 
द्वारा उन्हें स्त्रतन्‍्त्र कृपि-उत्पादकों के रूप में अपनी जड़े जमा लेने के. 
लिए सहायता मिली, ४७५,००० डालर में बेचे जा चुके हैं | इसी के 
साथ २६,४५० छोटे भू-खंड, जिनका उपयोग अत्र १०७,००० से 
अधिक जन संख्या कर रही है, घर से लगे हुए खेतों के रूप में, उप- 
भोग हेतु उन किसानों को दिए गये हैं जो पहले भूमिहीन थे और 
खेती में मजदूरी कर बेतन पाते थे,कम्पनी की पहले बाली बस्तियों का 
स्थान यथासंभव तेजी से भूमि से जीविका अजित करने वालों की 
बस्तियाँ बसायी जा रही हैं | उनके मकान उनके अपने हैं परन्तु भूमि 
की जोत सरकार अपने पास रखती है ताकि श्रगाऊ सौदों के सदडे की 
लहर इस कार्य को पराजित न करने पाये | 

भूमि देने के पूच आयोजन मंडल उसके भावी उपयोगों का 
सतकंता से अध्ययन एवं नियोजन करता है। वह आकार में दो सौ 
परिवारों और कोई एक हजार निवासियों वाले आमों की असताहट के 
उपयुक्त, और अमिकों के काम के स्थानों की दृष्टि से निकट स्थान पर 
स्थित होनी चाहिए. | ग्राम का इस भाँति समुच्चय न केवल विद्य त- 
शक्ति, अच्छे पानी, और नालियों आदि के व्यवसाओं को ही कम 
खची ला बनाता है वश्न्‌ यह सहकारिता और सामुदायिक-कार्यक्रमों 
हारा समरझूष सामुदायिक मावना की स्थापना को भी सरल बनाता है | 

नवमभियोजित प्रामों में बसने की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों 
से भूमि का उपयोग वास्तव में किसे मित्ते, इसका निश्चय पर्चियाँ' 
डाल कर किया जाता है | इन भू-खंडों पर मकान बनाने की समस्या 
बर्धो' गश्भीर रही है। चाहे आयोजन-मंडल कुछ भी क्‍यों न करना 
चाहता हो, मजदूरों के पास, जो पहले से जब कई गुना कमा रहे थे, 
साफ तौर पर अच्छे मकान बनाने देतु धन नहीं था। जितनी, गति 
से भूमि वितरित की गयी, उतनी ही तेज्नी से देखी न जा सकने चाली 
आधी! गन्दी बस्चियाँ भी खड़ी होने लगीं। तब, कुछ वर्षों पूर्व, 
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सामाजिक कार्यक्रम प्रशासन के कार्य निर्देशक लुइस रिवेश सेनटोपत 
संघीय आवास अशासन के जेंकब क्रेन से एक विचार प्राप्त कर तीन 
सौ डालर की आश्चर्य में डाल देने बाली अल्प लागत से मजबूत 
ओर साफ सुथरे कंक्रीय के मकान बनाने की एक योजना का विकास 
किया। इन्जीनियरों ने उनकी हँसी उड़ाई । कहा कि तीन सौ डालर 
से तो वे नींव भी खड़ी नहीं कर सकेंगे, और पूरे मकान का खर्च एक 
हजार-डाल्षर से श्रधिक ही होगा | रिवेरा सेनटोस ने मुनोज के समीप 
जाकर कहा $ १६४० में आपने हमसे कहा था कि हम आपको अपने 
मत, सिर्फ उसी बार दें ताकि आप हमें बतला सके कि आप क्‍या कर 
सकते हैं। मैंने आपकी ही मत दिया था और ऐसे ही कारण को 
लेकर आज मैं आप से भत मांग रहा हूँ | मुझे केवल अवसर दिया 
जाय | परिणामस्वरूप रियेरा को १०,००० डाज्नर मिलते, उन्होंने 
इस धनराशि से सताईस मकान खड़े किये और फिर भी उसके पास 
अन बच गया। ' 

आज जो व्यक्ति इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना मकान बनाता 
है उसे तीस डालर की राशि तो आरध्म में जमा कानी होती है; 
शेप रकस वह दस वर्षो' में गति माह २शए डालर की दर से चुका 
सकता है। सरकार डे सीमेंट-सिश्रणु की मशौन और मकान--बनागे 
का तैयार सामान देती है। यह मकान का नक्शा तथा सामग्री एवं 
यंत्रों को पहुँचाने की और निर्माण कार्य को देख-रेख की सुविधाएँ 
बिना मृल्य अदाम करती है श्रौर लागत के मुल्य पर सीमेंट और उसे 
पुष्ठ करने बालो इस्पात बेचती है | तब अपने परिवार और पढ़ो- 
सियों की सहायता से वह स्वर्य अपना मकान बना लेता है| नाहुरू के 
कीड़ों को गम्भीर समस्या इल करने में सरकार की सहायता के लिए 
उसे मकान के पृष्ठ भांग में पाखान। अवश्य ही बनाना होता है। 
पुर्शेरिको का स्वास्थ्य-विभाग ऐसे हजारों शौचालय, प्रति शौचालय 
कोई ६० डालर को दर से, बनाये थे और अब रिवेरा सेनलेस उनका 
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निर्माण, अपने स्वयं, सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पद्धह डालर 
की लागत से करवा रहे हैं | 

भूमि अमिशक्ति का सामाजिक कार्यक्रम प्रशासन और शिक्षा- 
विभाग का श्ामुदायिक-शिक्षा खंड सरकार द्वारा स्थापित सर्वाधिक 
उद्देश्यपूर्ण एवं महत्वपूर्ण एजेन्सियों में से हैं, इस द्वीप में चार- 
सूत्रीय कार्यक्रम के झन्तगंत ग्रति वर्ष उन देशों से, जिनकी बुनियादी 
समस्या पुर्टोरिकों के ही समान अल्प आय से सामाजिक सुधारों की 
बड़ी आवश्यकता की पू्ि है ; शाने वाले प्रेक्कों में से सैकड़ों इन 
एजेंसियों के काम से समान रूप से प्रभावित हैं, और उनकी शिक्षाएँ 
भारत, हिन्देशिया, और अफ्िका तथा दक्षिण अमेरिका के विभिन्न 
हिस्सों तक लेकर जाते हैं। वर्षो" तक, वाशिंगटम से चार-सवीय 
कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व के विविध भागों में भेजे जाने बाले 
आवास विशेषज्ञ भी पहले उप्त महत्वपूर्ण सामाजिक आविष्कार का 
अध्ययन करने के लिये, जिसके माध्यम से वह द्वीप अपनी ग्रामीण 
तथा शहरों आबाश्च स्रमस्थाश्रों को हुझ्ल कर रह था, पुर्थेरिक्तो 
जाते थे। 

9 न॑- 

कृषि का, चाहे किसी व्यापक कार्यक्रम के, जो कि मौजूद नहीं 
है, अनुरूप न भी सही परन्तु, ऋरमिक रूप से जिस प्रकार आधुनिकी- 
करणु किया जा रहा 5है, यू० पी० ३ सम्बर का मीठा आलू इसका 
एक उदाहरण है। विश्वविद्यालय ने विशेष गुण सम्पन्न, और आलू 
की किसी भी विद्यमान किस्म से कई बातों में श्रच्छा, मीठा आलू 
तैयार किया था। फिर भी उसे कोई नहीं बोता था- कुछ तो इसलिए 
कि विक्रम की सुविधाएँ बहुत कम और आनिश्चित थीं और 
पहले कारण के ही परिणामस्वरूप, कुछ इसलिये कि खाद्य-उपजों 
की लेती के लिये न तो सरकार से और न ही निज्ञी रूप से ऋण! 
मिल सकता था। थूछ पी० है विशेष रूप में डिब्बों में बन्द कर 
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बाहर भेजने के लिये अत्यन्त ही उपयुक्त था सरकार यह चाहती थी 
कि इस हेतु कोई कारखाना खोले । और, तभी, यह प्रश्न एक श्रति- 
व्यापक विष चक्र भेंड लक गया। कारखाना लगाने के लिये कोई 
पूजी लगाने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इस आलू का 
उत्पादन नहीं था ; सरकार कारखाना डालने वाले को स्वयं अपनी 
जमीन खरीदने और बागान के पैमाने पर इस आलू को पैदा करने' 
की अनुमति नहीं दे रही थी, कोई किसान ऐसा आल्लू उपजाने के 
ल्षिये तैयार महीं था, क्योंकि अपेक्षाकृत सुनिश्चित मंडी की सुविधा 
देने बाला कोई कारखाना नहीं था | अंत में, सरकार को मुख्य भूमि 
का एक ऐसा कारखानेदार व्यक्ति मित्र ही गया जो इस शर्त पर 
पुटेरिकों में अपना कारजाना बनाने के लिये राजी हुआ कि उसके 
हितों की रचा हेतु कम से कम ३०० एकड़ भूमि में खू० पी०--३ 
आलू की खेती करवायी ही जाप | इसके बाद, बैछ्टीं को तैयार किया 
गया कि वे प्रस्तावित कारखाने से! यातायात-परिधि के भीतर यह 
शआलू पैदा करने वाले किसानों को ऋण प्रदान करें | यह कारखाना 
१६४३ में, इसाबेला में, आरस्म हुआ | 

कृषि किस प्रकार उद्योग से निकव्तम रूप से जुड़ी हुईं है, उसका 
नावकीयतापूर्ण उदाहरण है केरीबी-कारखामा, जो निजी पुरटोरिकी 
पूँजी से संतरों व अनानासों के रस का संचय कर, उन्हें डिब्बों में 
चंन्द्‌ करने एवं उन्हें ठंडा करने के लिये बनाया गया। कठोरवापूर्यक 
उकोटि के उत्पादन को, जो आधुनिक श्रोद्योगिक कारोबार के लिये 
मनितांत श्रावश्यक है, किन्तु गरीत्र व पिछड़े हुये देशवासियों द्वारा 
जिसे सीखना कठिन होता है ; आशधरित करते हुये यह कारखाना 
आज अनानास की खैती को नया प्रोत्साइन देता है श्रौर साथ ही 
कहवा उत्पादकों को जो क्रबे समय से कहवे के पोधों पर छाग। करने 
देंतु खद॒टा पहाड़ी संतरा बोते आये हैं ; ग्राम का नया साधन भी 
अंदान करता है। केरीबी-कारखाने की उत्पादित सामगझी इतनी 
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उत्कृष्ट और इस दीप में इतनी लोकप्रिय है कि अ्रमी उसका महाद्वीप 
को निर्यात नहीं किया जाता। ११४९२ में इस कारखाने के मालिक 
संतरे के छिलकों एवं अ्नानास के टुकड़ों को सुखाने एवं उन्हें कृथ्ने 
के यंत्र लगा रहे थे, ताकि यह निरथंक सामओ पशुओ्रों के चारे के 
रूप में पशु पालक किसानों को बेची जा सके | 

पुर्गेंरिकों में खाद्य उपजों की खेती की जटिलतम समस्या है-.- 
संगठित एवं वैज्ञानिक पद्धति वाली मंडी की सुविधा का अभाव ! 
कोई व्यक्ति, हो सकता है कि एक भ्रच्छा उत्पादक-किसान हों, परन्तु 
यदि उसे अपनी फसल हाथ गाड़ी में लाद कर शहर तक ले जाना 
पड़े और वहाँ पर-घर जाकर उसे बेचने की व्यवस्था करना पड़े, तो 
जसका काम नहीं चल सकता | विकल्प आम तौर पर यह रहता है 
कि वह अपनी उपज किसी स्थानीय बाजार में ले जाय। श्रणी- 
निर्धारण व संग्रहण आदि की सुविधाओं के अ्रभाव में बह अपना 
माल भी उसी समय बाजार में लेकर आयेगा जब कि उसका पड़ोसी 
अपना माल ढैकर। परिणामत), विद्यमान सुविधाएँ समूचे द्वीप में 
शाक-सऊजी का तेजी से वित्तरण करने के लिये अमुकूल ने होने के 
कारण, तथा और भी गंभीर बहुलता, भावों को गिरा देती और 
काफी माल इस दौरान में नष्ट भी हो जाता । ऐसी परिस्थितियों में 
किप्तान यदि ऋण के लिये अच्छा जोखिमदार न हो भर शअ्रपनी 
जमीन व परिश्रम गन्ना पैदा करने में लगाये और देश के लिये 
आवश्यक ६० प्रतिशत खाद्य-उपर्जे महाद्वीप में खरीद कर उन्हें ऊँची 
कीपतों पर मिर्यात करनी पढ़े, तो उसके किये वह किसी रूप में 
दोपी नहीं है । 

सहकारी समितियाँ, जिनकी सरकार सत्मपू्रक स्थापित करती 
जा रही है, ऋषि उपजों में फेर-बदल करने के आवश्यक कार्य में 
वितरण समस्या को हल कर बहुत सहायक हो सकती है ; इनसे 
से कुछ समितियों ने सब्जियाँ स्यूवार्क ्ेजने का कार्य-«जों उन्हें 
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पूर्टेरिकों में वितरित ५ की अपेज्ञा अधिक आतध्षान, अधिक 
सम्भव और अधिक लाभप्रद है--आरम्म भी कर दिया है। 


२३० लाख इालर को| सरकारी रकम से सेन जुआन के निकट 
एक विशाल, केन्द्रीय मंडी बनायी जा रही है; जहाँ पशुबधशाल्ला भी 
होगी और संग्रहण, वितरण आ्रादि की सुविधाएँ भी । माल पुराने वाले 
संगठग के रूप में यह | पुर्टोरिकी किसानों से उनको कृषि-डपज 
और मांस खरीद कर, इस माल का, और आवश्यक होने पर आयात 
की हुई खाद्य- सामग्री का संग्रहण करने राजधानी के विशाल क्षेत्रों में 
होय्लों, थोक और खुदरा विक्रेताओं, रेस्टोरेंट आदि को-इस सामग्री 
के घितरण की व्यवस्था भाँति करेंगी कि जिस में उपभोक्ता को 
एक-समान और बढ़िया किस्म का माल देने और उस के स्वास्थ्य की 
पूर्ण रक्त!-- जिस की अपेक्षा महाद्वीप में उपभोक्ता करते हैं--म्यारंटी 
ही । न्‍ 
इसमें संदेह नहीं कि| यह योजना राजधानी के आसपास की कुछ 
उर्बर भूमि पर खाद्याग्नों को खेती को बहुत बढ़ावा देगी | खेती को 
प्रोन्‍्साइन मिल चुकने और केन्द्रीय मंडी का काम चल्न सकने पर, सर- 
कार उसे किसी निजी-संचालक को बेच भी सकती है और धन का 
सदुपयोग पुन; पर्टोरिको की श्र्थ-ब्य बस्था के किसी और विपम चक्र 
को पप्ताप्त करने के लिए|कर सकती है। 

कृषि-ऋण का अभाव कृषि के आधुनिकीकरण में एक महान बाधा 
है | शिक्षित किये जाने और कृषि विश्तार कार्यक्रम की अपेश्ाकृत 
सफलताशों के बाद भी | किसी भी किसान के लिए तब तक सम्मव 
नहीं कि वह ठोस तरीके व्यवहार में लाये और साथ ही अपनी भूमि 
का संरक्षण भी कर सके; कि रासायनिक उर्वरकों, दे क्टरों आदि के 
लिए उधार क्ैने की उसे सुविधा न हो, फिर, जब तक बह ठोस 
तरीके ध्यवद्दार में नहीं पी वह उधार भी प्राप्त नहीं कर सकता | 
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बैंकरों ने अब एक समिति सगटित की है जो कृषक-ऋणु- 
व्यवस्था का फेलाव करने की समस्या पर परिश्रमपूर्षक विचार कर 
रही है । 

पुर्टेरिकी जानते हैं कि वे अपनी हा पिका आधुनिकीकरण, साथ 
ही अपने जीवन और श्र्थ-व्यवस्था के अन्य पहलुओं का आधुनिकी- 
करण किये बिना नहीं कर सकते | जिस गति से इन पहलुओं की 
प्रभति होगी, उसी गति से क्ृपि भी प्रगति करेंगी न उससे तेज और 
ने उससे कुछ थौभी । 


अध्याध १३ 


बिजली और उद्योग 


पुर्टेरिको का महान विकास-प्रत्व यद्यपि १६४० के खुनावों के 
साथ आरंम्म हुआ, उसे उन कई तत्वों से अपार सहायता भिली जो 
उस क्रान्तिकारी बंध के भी बहुत पहले से विद्यमान थे | एक तथ्य 
था पुर्टोरिकों का अमेरिकी आर्थिक-व्यवस्था में सम्मिल्लित किया जाना, 
दूसरा था तेजी से विकसित हो रहे रम-उद्योग पर लगाये गये एक्सा- 
इज कर की अपने पास रखने एवं उस का न्यायपूर्ण उपयोग करने 
की पुटोरिकी सरकार को स्वतंत्रता; तीसश निस देह यह तथ्य था 
कि सरकार द्वारा सस्ती बिज्यली का उत्पादन और वितरण काफी समय 
पूर्व ही एक विधान-सम्मत सिद्धान्त के रूप में स्थापित हो चुका था 
ओर शक्ति-योजनाओं एवं शक्ति वितरण लाइनों द्वारा क्रियानिन्त 
किया जा चुका था। 
वेगा बाजा नगर उत्तर तव्यती' मैदान में, सेन जुआनु से कोई 
बीस मील पश्चिम में है। १६४६ में इस नगर की ८००० से कुछ 
अधिक सखया के रोजगार कर सकने वाले काम-योग्य निवासियों के 
बहुत छोटे अंश को विशेषतः चीनी उद्योग में, गन्ने के खेतों और 
समीपचती मिलों-->रोजगार मिला हुआ था + शैप बेकार थे। जिन 
लोगों के पास काम थे वे भी पति वर्ष आधे समय बेकार ही रहते थे 
. और कुल मिलाकर पूरे नगर के लिये उन की वापिक थ्राय ७०,००० 
डालर, अथवा काम योग्य व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्त ६, 
डालर, होती थी' 
१६१० 
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१६४८ में पुटोरिकी सरकार ने अपनी औौद्योगीकरण नीति बदल 
कर, सरकार-स्वामित्व और सचालन के स्थान पर, राज्य सहायता 
प्राप्त निज्ञी पू जी द्वारा औद्योगीकरण को सक्रिय प्रोत्साहन, कर दी 
थी | इस द्वीप पर जो बहुत से नये उद्योग स्थापित होने लगे उन में 
से चार उद्योगो---एक चीनी मिट्टी का सामान बनाने का कारखाना 
दो इलेक्ट्रिक कम्पोनैन्ट्स बनाने के कारखाने और एक नर-बोल्ट 
और वायुयानों के पुर्जें बनाने का कारखाना--को वेगा बाजा के मेयर 
एन्जेल सेंडिन ने अपने नगर में जमने के लिये राजी कर लिया | 
इन कारखानों ने, जिन्होंने ७०० व्यक्तियों को रोजगार दिया, वेकारी 
की समस्या पर्णतया हल नहीं की और १६५३ में बेगा बाजा के काम 
कर सकने योग्य व्यक्तियों भें से कोई ३००० बेकार ही थे | परन्तु 
उन्होंने कुल मिला कर इस नगर के लिये चमत्कार ही कर दिखाया । 
केबल कारखानों के मजदूरों ने चार वर्ष पूर्व समूचे नगर की ७०,००० 
डालरों की संयुक्त आय के मुकावले १६७३ में कुल मिलाकर 
८००,८०० शलर पैदा किये । 


बेंगा बाला के औद्योगीकरण के परिणामों का विवरण देते हुए 
म्यृजवीक लिखता दे ; एक वस्व-मंडार-स्वामी ने गत सप्ताह बतल्ायां 
है कि आज मेरे पास इतना कारोबार है जितना बीस वर्षों में पहले 
कभी नहीं था | शह उपकरणों का विक्रम दो वर्षों में बढ़ कर दुगना 
हो गया है। एक दुकान ने बढ़े दिन के अवसर पर उन्तालीस और 
मत-व्विस पर चालीस रेफ्रीजरेटर बेचे। यहाँ की तज्ञ सड़कों पर 
दौड़ने बाली काफी खचीली, चमकीली मोदर गाड़ियों की संख्या 
बढ़ने लगी है । सरकार भी बहुत कुछ यत्न कर रही है। न्यूजवीक 
आगे चल कर लिखता है; छः माह पूर्व एक साफ सुथरे, चौंतीस 
शैय्याओं से यक्‍त एक अस्पताल का निर्माण पूरा किया गया। १८ 
परिवारों के लिए एक अल्प लागत वाला स्वयंपूर्ण आबास गत माह 
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ही आरम्भ किया गया है। पिछले वर्ष में नये मकान अनाने के इक- 
तीस परमिट दिए गये हैं । 


बेगा बाजा के अनुभव वैसे ही घटनाओं के अनुभव हैं जो 
पुर्टेरिकों के अन्य दर्जनों सगरों में घटित हों रही हैं | देखा जाय तो 
ग्रति सप्ताह इस दीप में कह्दीं-कोई एक नया कारखाना आरण्भ होता 
है, १९५२-५३ में इनकी कुल संख्या बयासी थी तथा जुलाई १६५३ 
में सै तीस और कारखाने वन रहे थे | ये आंकड़े उन कारखानों से 
सम्बन्धित हैं जो किसी न किसी प्रकार की सरकारी सहायता से 
स्थापित हुए है| १६४८ से लेकर, जत्र कि वर्तमान नीति निर्धारित 
की गयी, मई १६४४ तक इनका योग ३२१६ हो जाता है | नया 
सामाजिक और आशिक वातावरण, बिना किसी सरकारों मदद के 
कतिपथ उत्पादन कारोबार के विकास के लिये भी, स्वस्थ है । 
१६४० के क्रान्तिकारी वर्ष के बाद तेरह वष्रों में पुणे रिको में -- 
सरकार की मदद से या बगैर उसके--आरम्भ नये कारखानों की कुल 
संख्या १,३८८ है। सरकार की मदद के बिना आरम्भ किये गये 
कारखानों में से अधिकांश छोटे और पुरानी इमारतों में और उन 
में हैं और उन में थोड़े ही मजबूर काम करते हैं। तथापि औद्योगी- 
करण की दिशा में सराहनीब-आरम्भ का प्रतिनिधित्व' करते हैं | 
शद्योगिक उत्प्रादनों से इस दीप की कुल आय १६४० में २६० लाख 
डालर और १६५२ में ११८० लाख डालर थी। 


क्योंकि निजी पू जी औद्योगीकरण के लिये सामने नहीं .था रही 
थी, ट्मवेल के शासन काल में स्थापित सरकारी उद्योग १६२० में 
लुइस फेंदी को बेच दिये गये, तब रास्ता खुला और निजी पूँजी 
प्रभ हुई । कारखानों के संचालन में सरकार को अबनी कठिनाइयाँ 
थीं | सरकार यांत्रिक व्यवस्था तो सरलता से कर सकती थी ; परूतु 
विक्रम-व्यवस्या, उत्पादसों का व्यायसायिक वितरण, अधिक कठिन 


( ह€११३ ) 


था | तथापि यह अपरिहाय॑ ही था कि प्रबन्ध सम्बन्धी निर्णय बहुधा 
राजनीति को दृष्टि में रखकर किये ज्ाँय । 

काँच का कारखाना, जो अमे रिकी-मंडी में सोडा ऐश की अत्यन्त 
तह्नी के कारण, अपनी छमता से भी काफी कम मात्रा में उत्पादन 
कर रहा था, एक विनाशकारी हड़ताल के कारण महीनों बन्द पढ़ा 
रहा, इसके परिणामस्त्ररूप सरकार संचालित अंतिम दो वर्षों में 
रम-उद्योग को बोतलों के लिए दूसरे दरवाजे खब्खथने पढ़े,--तब 
लाम की श्राशाएँ अधिकाधिक हानि में परिशृत हो गई । 

गता मिल ने रोजगार प्रदान करते हुये और रम-उद्योग की रक्षा 
हेतु अपने बनाये हुये गे के डिब्बों की सहायता देकर भी सरकार 
संचालन में हानि उठाई 

फैदीं के निजी प्रबन्ध के अन्तर्गत मूतपूर्व सरकारी कारखानों में 
अम-विवाद समाप्त ही गये और उनका नया मालिक लगभग तुरम्त 
ही उनसे अच्छा मुनाफा कमाने लगा। फेदी ने दो वाध्यपोत (स्टीमर) 
भी खरीदे जिनका उपयोग सीमेंट और बोतल, बिक्री के लिये, मुख्य 
भूमि और केरेबियन सागर के अन्य देशों और अधीन क्षेत्रों में मेजमे 
हेतु और साथ ही यंत्रादि, इस्पात और अन्य साम्रप्मी पुर्टोश्की लाने 


के लिये किया जाता है। परम्परागत, चीनी के अतिरिक्त कई नये, 


औद्योगिक उत्पादनों का 'निर्यातः करने वाला पुर्शेरिको के पास एक 
बीज रूप में व्यापारिक जहाजी बेड़ा है, जो द्वीप के श्रौद्योगोकरण के 
विकास के साथ-साथ अपने अनुपात का भी विकास करता हुआ किसी 
दिन काफी बल ग्राप्त कर लेगा । जहाजरानी के ल्ञाम पुर्दोरिकों बेड 
के खातों में जमा होने क्गे हैं | 

कारखानों की विक्नी से प्राप्व धन राशि एक प्रकार से चक्रवान 
राशि समझी जाती है, उसका उपयीग, विभियोजित तिधि 'के साथ, 
निजी एँजी के माध्यम औद्योगिक विकास को यति ६ त करने हेतु 
किया जायेगा। इस कामसवेहथ का एक कानून सरकार की व्यावशज्ञायिक 


हर] 


( शैश्ड ) 


कारोबार में अल्पर्मात हिस्सेदार होने से, जिसको कि सम्भावना है, 
और जो कि बहुधा चिलीं व वेनेज्युएला जैसे दक्षिण अ्रगेरिकी देशों 
में है भी, रोकता है । सरकार ऐसे किसी औद्योगिक कारोबार में 
शार्थिक रूप से हिस्सा नहीं ले सकती जिस पर कि उसका नियंत्रण 
नहीं है, और वर्तमान सामान्य नीति राज्य स्वामित्व की ओर उसके 
द्वारा एबा संचालित उद्योगों को स्थापना की विरुद्ध है। फिर भी, 
कभी-कभी “विष्रम चक्र! की स्थिति ऐसा प्रसक्ष उपस्थित कर देती है, 
जहाँ निजी पूँजी से औद्योगीकरण को द्वत करने हेठ सरकारी पू जी 
का उपयोग आवश्यक हो जाता है। 


उदाहरण,र्थ, औजार और डाई बनाने की एक राजय स्वामित्व का 
कारखाना डालने की वांछनीयता का अध्ययन किया जा रहा है | कई 
उद्योग, जो अन्यथा झआाकर्मित होते, पूर्टेरिको में इसलिए स्थापित 
नहीं किये जा रहे हैं कि यहां औजार और डाई बनाने का कोई कार- 
खाना नहीं है, भावी खरीदार के रूप में यहां वैसे कारखाने नहीं होने 
से निजी पूँ जी द्वारा यह कारखाना डाले जाने की सम्भावना भी नहीं 
है। अतएब अभी तो सरकार औजार तथा डाई बनाने का कारखाना 
स्थापित कर, अन्य उद्योगों कों आकषित करने देतु उसका संचालन 
करेगी और जब वह चलने लग जाएगा, उसके भिज्ी हितों को 
बेच देगी | 


“पुर्लेरिको पुनर्निर्माण प्रशासन” द्वारा बनाथा गया सीमेंट 
कारखाना, जी पुर्टोरिकी सरकार को--जिसने वाशिंगटन को उसकी 
समूची लागत बहुत शीघ्र चुका दी, दे दिया गया, ओरद्योगीकरण 
के श्राधुनिक कार्यक्रम का पहला कदम था| पब श्रवश्यक--भरान, 
कारखाने, बांध और रज-मार्मो' के निर्माण के लिए--और समाज 
के विकास व निर्माण के साथ अधिकाधिक परिमाणु में आवश्यक, 
सीमेंट कार्य आरम करने हेतु एक अतिदत्तप सामग्री थी | 


( ११५ ) 


सरकार ने जो विजतिध कारखाने स्थापित किये वे अधिकाधिक- 
भौतिक-स्रय॑-निर्भरता के समान दर्शन पर श्राघारित थे | सरकार 
का, जूता बनाने वाला कारखाना इस बात का प्रारश्मिक प्रमाण था 
कि यह दर्शन पुर्रोरिकी आवश्यकताश्रों को देखते हुए अत्यन्त संकीर्ण 
है| सिंद्धान्वरूप से एक कारख,ने के ल्लिए उतने प्षारे जूते, जो 
पुर्टरिकों के बाजारों में खरीदे जाते हैं, बनाना तो सम्मव था, परम्क्ु, 
व्यवहार में एक कारखाने में विविध स्वरूप, आकार और ना के 
उतने सारे जूते बनाना श्रसम्भव सिद्ध हुआ। प्रकार द्वारा स्थानीय 
मांग को पूरा करने के लिए संचालित यह कारखाना श्ार्थिक दृष्टि से 
दानि कर सिद्ध हुआ | फिर भी जब यह कारखाना महाद्वीप के एक: 
जूता बनाने बाले को, जो व्यापक महाद्वीपीय बाजार के जिए जुते 
बनाता है, लीज पर सौंप दिया गया तो उसकी जड़े श्रत्यन्त मजबूत 
ही गयीं । 


एक झृषि-प्रधान समाज का औद्योगीकरण करने योग्य औद्योगिक 
मजदूर बर्ग का निर्माण करने के लिए शिक्षा पद्धति में ऋान्तिकारी 
गये विचार आवश्यक होते है । हाल के बर्षों' में शिक्षा विभाग ने 
अपने को आधुनिक थ्ावश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु अपने में 
भारो फ्रेर-बदल फिये हैं | वप्रय्सायिक प्रशिक्षण पर, जो नये कार- 
खानों हेतु कुशल कारीगर तैयार करता है और पुर्दोरिकों के आधु- 
निक भारी संरक्ृृति परिवर्तन में महत्वपूर्ण हैं, अब पहले से अधिक: 
जोर दिया जा रहा है | 


अध्याय १४ 


पर्यट्न-व्यवस्ताय 


जनता के लिए उत्तम मनोश्जन की सुविधाएँ उपलब्ध करने 
की अपनी नीति के अनुस्तार, १६४० के आरप्म में सरकार नें, सेन 
जुआन से बीस मीझ पर सौन्दयं-पूर्ण लुकिल्लो सागर-तट का विकाप्त 
लोकप्रिय तैराकी स्थल के रूप में किया हे ] जहाँ पुलिस का प्रबन्ध 
है, जो साफ-स्वच्छ रखा जाता है और जहां स्वानागारों और पिक- 
'निक के लिए ठेबिलों की व्यवस्था है। जब प्रति रविवार और सप्ताह 
के आधे दिन वहां भारी भीड़ रहती है| पुर्टो्श्कों जिस भांति अपनी 
पिछली सांस्कृतिक कूपसंडूकता को उतार कर फ्रेंकता जा रहा है, उसी 
प्रकार समुद्र के प्रति उसका पिछला भय भी घण्ता जा रहा है| 

जिस अकार पुर्टोरिको पर्यय्कों के केन्द्र के रूप में भी अधिकाधिक 
लोकप्रिय हुआ, उसके चारों ओर के समुद्र तटों को भी अधकिधिक 
लोकमिय होना ही था | सरकार यह मज्नी मोति जानती हैं कि थर्दि 
पर्यटक उद्योग के वास्तविक विकास की उसकी इच्छा हैं तब मात्र यह 
देखकर ही सन्तोष् नहीं किया जा सकता कि यात्री ऊँची कीमतों पर 
बढ़िया होटलों में ठहरा दिये जाँय; परन्तु यहाँ आने के पश्चात्‌ 
उन्तके लिए. कुछ अच्छे मनोरक्षन की मी व्यवस्था होनी चाहिए । 

१६५४४ में विकास कम्पनी के पर्यटक-विभाग ने एक मछली मार 
नौका व चालक दल के साथ पमियामी से एक कप्तान से घुलवा भेजा 
ताकि इस ब्रात का पता लगायाजा सके कि बार शताब्दियों से 
पुर्गरिकी अपने सागर के सम्बन्ध में जो बातें कहते हैं वह सही भी है 
या नहीं । जो व्यक्ति आया वह अपनी पड़ताल से अत्यन्त उत्साहित 

११६ 


( ११७ ) 


प्रतीत हुआ; उसने अपने धन्घे के लिए इससे बढ़िया समुद्र बहुत कम 
देखा था | आज मियायी के बहुत से नौका-शौकीन अपनी ना५ें 
लेकर पुर्योरिको जाते हैं और अपना विशेष धन्धा उन पुर्दोरिकियों 
को सिखलाते हें, जो आवश्यक पूजी प्राप्त होने पर इस कारोबार को 
बढ़ाते हैं | 

उस सर्वेक्षण के बाद से मछलो मारने का खेल एक प्रमुख 
पूर्ेरिकी गतिविधि बन गया है | पयटक विभाग के तत्वावधान में 
प्रतिवर्ष मछली मारने की दो प्रतियोंगिताएँ होती हैं. और उसमें 
समस्त अमेरिका व पुर्योरिकों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। 

कुछ दशक पूर्व पुर्टोरिको के पर्यय्क व्यवसाय को व्यावसायिक 
महत्य का बनाने का विचार सचमुच पागलपन लगता था | पुर्टरिको 
के महान विकास प्रयत्नों के दौरान अच्छे होटलों का अभाव एक 
बाधा था। इस द्वीप के निवासी व जमता, पुर्टो रिको के विकास-कार्यों 
में पूजी लगाने वाले व्यावसायिकों को आकर्षित करना चाहते थे, 
विश्व प्रतिमानों की दृष्टि से घटिया, गन्‍्दे और अपर्याप्त-कर्मचारियों 
वाले होटलों में उन व्यावस्तायिकों को ठहरा कर वे अपने बारे में 
बुरी राय नहीं कायम होने देना चाहते थे | अ्रतएव, १६४८ में, और 
इसलिए कि इस ह्वीप में जहाँ 'पर्यव्कः के नाते कोई नहीं आता था, 
पर्यथ्न सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए. निजी पूँ जी तपपर नहीं हो 
रही थी; सरकार ने एक विशिष्ट होटल के निर्माण में 9,६००,००० 
डालर व्यय करने का निर्णय किया। 

पुरोरिको की एक फर्म टरे, फेरर एन्ड दोरी ओसो द्वारा बनाया 
गया केरिबीहिल्टन होटल, श्राज न॑ केवल पर्यथ्कों के लिए एक 
ख्राक्ष शणु ही वरत्‌ उस आशुनिक वस्तुकला का सुन्दर उदाहरण है 
जिसने सेन जुझान के कई हिस्सों का सस्कृतिक स्वरूप बदलना 
आरंभ कर दिया है। पुर्यशिकों पर श्राज उन तैरह मवन निर्माताओं 
एव' फार्मो का, जो पुरानी स्पेनोय शैल्ों से दूर हृत्कर साहसपूर्थक 

फॉ०्ननद 


( 


सर्वथा आधुनिक ५ को अपनाने जा रहे हैं, कभी-कभी एक पुराने 
स्पेनीय उपनिवेश की| दृष्टि से आश्चय चकित कर देने वाला परन्तु 
सर्वदा प्रमावोत्पादक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | 

पर्यटक उसके अपने अन्य अंग-प्रत्यंगों के ही समान 
होगा। चाहे उसकों मौतिक सुविधाएँ कुछ भी क्‍यों न हो, बहु उतना 
ही श्रच्छा होगा, जितने अच्छे उसका संचालन करने वे कुशल 
कर्मचारी । गन्ना-खेतीं के अपढ़ मजदूरों से, उन्हें सुन्दर वर्दियाँ 
पहना कर कोई सेवकों और परिचारकों का कार्य नहीं ले सकता। 
जिस प्रकार आ्राज साकार हजारों यांनिकों और ऐसे ही अन्य कुशल 
कारीगरों को विकासशील कारखानों के लिये प्रशिक्षित कर रही है, 
उसी प्रकार वह पुर्टोरिकियों को होय्ल के सफल संचालन देतु सभी 
अकार की कुशलता की ४शिक्षा दे रही है | सेवकों से लगाकर खजांची 
तक कुशल होटल कामचारी तैयार करने का पाठ्य-क्रम दस माह का है 


श्श्ष् ) 


ओर शिक्षा स्विस- 
पर्थट्क-विभाग 
जिसके अन्तगंत पुर 


व्यापकों द्वारा दी जाती है । 
मे एक दीर्धकालीम कार्यक्रम आरम्म किया है 
ना शहर पनाह से घिरा सेन जुआन नगर, जो 


अब एक समूची जटिल और उफनती हुईं राजधानी का अंग है, पहले 


एक संरक्षित ऐशि 
और अब उसे सुम्द 
रखा जायगा। 

यह कार्य नगर 


सिक महत्व. का श्यारक घोषित कर दिया गया 
और पुराने स्पेनीय शहरी केन्द्र के रूप में कायम 


के क्षेत्रीयकरण्‌ कार्य के साथ जुड़ा हुआ है ताकि 


पुराने सेन जुआन में आधुनिक इमारतों का बनाया जाना रोका 
जा सके, अब सड़कों पर जड़े चौकोर पत्थरों को खोदकर उनके 
स्थान पर कंक्रीट बिछायी जायेगी, यदि कोई व्यक्ति अपने 
व्यापार के लिये निधान-साइन लगाना चाहता है तो उसे हृटकर 
राजधानी के सेंचुरसी ज्षेत्र में; जो हर ग्रकार मे वास्‍्तव में व्यावसायिक 
केन्द्र बन गया दे, जाना होगा | 
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कुछ वर्षो' पूर्व, पर्यव्क-विभाग ने एक कानून बनाया था जिसके 
अन्तर्गत अब आमीण छात्रों की सड़कों एवं राष्ट्रीय मार्गों पर और 
अधिक इश्तिहार लगाने वाले बोड नहीं खड़े किये जा सकते और 
जो श्रमी विद्यमान है, उन्हें कुछ बर्षों' के भीतर जबकि उन पर खर्च 
किये गये घन की दृष्टि से उन की उपशोशिता पूरी हो घुकी होगी-- 
हटा लेना होगा । 
अपनी कई समस्याओ्रों के बावजुद मी पुर्ोरिकों का पर्यटन व्यवसाय 
उन्नति और विकास कर रहा है। विद्यमान सभायहों में समाने मोग्य 
छोटे संगठनों के सम्मेलन प्रतिबंध होते हैं। पहले से कहीं अधिक 
यात्री -जलपोत आज इस पुराने शहर से और अपने सर्वा गीश विकास 
प्रयस्‍्नों के लिए. पुठो रिको दारा हाल के वर्षों में अजित विशिष्ट 
ख्याति से आकर्षित होकर सेन जुआन ठहरते हैं। 


४०२०८ 


शध्यायथ १४ 


जन स्वास्थ्य 


अमेरिका जन-स्थास्थ्य-सेबा के डाक्टरों का कथव' हैं कि 
जन-स्वास्थ्य खरीदा जा सकता है। यह आपको उतनी ही भात्रा में 
मिल सकता है जितनी मात्रा में आप खर्च कर सकते हैं,वा करना खाहतें 
हूँ |? यह इस अर्थ में एक अच्छा पिद्धान्त है. कि जन-स्वास्थ्य जीवन 
शुतर के माम से जाते वाली व्यवस्था से सम्बन्धित कार्या है। 
खाधुनिक पुर्तोच्को उन अनेक समाजों में से एक है' जिसने यह 
सिद्ध कर दिया है कि अयनवुतीय जलवायु में निवास करने बाला 
समाज जो प्राकृतिकं-जलबायु को बदलने के स्थान पर मामव-मिमिंत 
सामाजिक जलवाबु को, जो अपने समूचे रूप में जीवन-रतर कही 


( १२० ) 


जाती है, सुधार कर ऋषपनी स्वास्थ्य समस्या हल करने के यध्न कर 
शहा है, और सम्भावना हैं कि वह उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त 
करेगा । 


वाशिंगटन के सत्कार-समारोह में मेरी भेंट पुरटोरिकों के हँसपुर्त 
और स्फूर्तिवान स्वाह्थ्य-मन्वी डा० जुआन पोन्स से हुईं। अयनव॒त 
के उस छ्ेब में अपनी रुचि को तथा उनकी समस्त समस्याओं की 
मैंने उनसे चर्चा की और स्वास्थ्य के जेब में पुल रिको द्वारा की गयी' 
विशिष्ट प्रगति पर मैंने उन्हें बधाई दी। 'देखिंये? पोन्स ने कहा 
६ूम श्रयनमतीय ऑपधियों की चर्चा ने करें, क्योंकि इस नाम की 
बस्तु है हो नहीं | जीवन-यापन के निम्न रुतर बालों के लिए एक 
औषधि है और उन्नत स्तर बालों के हिए. दूसरी, पुर्दोरिकों में हमारे 
अनुभव से और सम विश्व के रोगों से यह बात स्पष्ट है। 

बीस वर्ष पूर्व पुर्टेरिकों में, उसी ग्रक २ जिस प्रकार कि कई अन्य 
अयनवृतीय देशों में; और एक समय बाशिंगय्न, डी० सी० में भी, 
उन्तर में ओहियो से लगाकर साराटोगा, न्‍्यूयार्क तक, मलेरिया एक 
अभिशाप था। 


१६३६ में ४पुरटोरिकों पुनर्निर्माण प्रशासम” के आयोजन विभाग 
द्वारा तैयार किये गए, एक अ्रप्रकाशित विवरण के अनुसार उप्त समय 
मलेरिया से पुर्गेरिको में होने वाली मुत्यु की संख्या प्रति १००,०७० 
व्यक्ति २२०, अथवा अलूवामा, पलोरिडा, मिसिसिपी और दक्षिण 
कोरोलिना की मललेरियाग्रस्त पंटिदयों की मुस्यु संख्या से छ; शुनौी 
थी | १६४० के आँकड़ों ने बतल्ञाया कि उस वर्ष में मक्तेरिया से प्रति 
१००,००० व्यक्ति &७ मृत्यु हुई; अथवा मलेरिया से बीमार होने 
बालों की संख्या लगभग २००० और २४००० रही, अथवा प्रति 
१००,००० व्यक्तियों के पौछे लगभग १,३०० व्यक्ति मतेरियाग्रस्त 
लाए मर्मोकि उस दिनों हजारों बीमार पर्टोरिको शावटर के पास जाते 


( १११ ) 


लक नहीं थे, अतएव मलेरिया-प्रस्तों की संख्या कहीं अधिक, इससे 
दुशुनी या तिशुनी रही होगी । 

वेगवान स्वास्थ्य आन्दोलन के जिसका आर+भ १६४१ में ढ० 

नियों फेरनास इसमे ने किया था और जिसे आजकल छा० पोन्सा 
आगे बढ़ा रहे हैं, परिणामस्वरूप पुर्टोरिकों को भूमि से अब मलेंरिय 
उन्मूलित कर दिया गया है | १६५७१ में, एक अत्यधिक सुधरी हुई 
और पहले से कहीं-कहीं अधिक सक्षम अंक-संकल्लन-सेवरा ने बतलाथा 
कि मल्लेरिया से कुल ८८ व्यक्ति बीमार हुए; अर्थात १००,००० 
व्यक्तियों में से चार व्यक्ति; इस बीमारी से होने बाली मुत्यु की दर 
घट कर प्रति १००,००० व्यक्ति ००६ हो गयी है, इसका अर्थ है वर्ष 
में पुर्रोरिकों में मल्तेरिया से केवल दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई इस पुस्तक 
के लिखे जाने के समय तक मलेरिया के बीमारों को संख्या इतनी घट 
गयी है कि अब ऐसे रोगी चिक्रित्सा-जगत की एक दुर्लभ बस्तु बम 
चुके हैं । 

१६४३६ के विवरण में वतलाया गया है कि तपेदिक से पुर्येशिकों 
में होने बाली मुत्यु प्रति १००,००० व्यक्ति ३०८ मे ३६७ के बीच 
थी | १६४० में ६००० से अधिक पुर्दोरिकी; प्रत्ति १७०,००० व्यक्तियों 
के पीछे ५०० से अधिक ; तपेद्क के रोगी थे श्रौर इनमें से आधी 
से अधिक संख्या के लिए घातक सिद्ध हुई | दस वर्षो' पश्चात, जन- 
संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि और उप्त अपेज्ञाकृत बहुत अ्रधिक्ष उन्नत 
स्वास्थ्य सेवा के बावजूद भी, जो ऐसे हजारों रोगियों का पता लगा 
'कर जो पहले ध्यान में भी नहीं आ सकते थे, उमका उपचार करती 
थी; तपेदिक के बीमारों की संख्या घट कर ६०००, वहीं इससे होने 
थाली मृत्यु की संख्या धट कर पति १००,००० व्यक्ति १३१४ हो 
गयी । १६५४९ में तमेदिक से मुत्यु की संख्या प्रति १०७,००० व्यक्ति 
8० थी तथा तेजी से घ्ती ही जा रही थी। 

छदर और गंतड़ियों सम्बन्धी रोगों के सम्बन्ध में भी, जो पूर्टों- 


( १श१ ) 


रिक्रो में लम्बे समय से, और अमी भी, सर्वाधिक घातक रोग रहते 
श्राये हैं, आँकड़ों की गति इसी प्रकार की रही दै--१६३६ में उनके 
कारण मृत्यु संख्या प्रति १००७,००७० व्यक्ति ३६० थी। | १६४० से 
यह आंकड़ा प्रति १७०,००० व्यक्ति और :६४१ में श२७छ था। 

निःसन्देह आज के उन्नत स्वास्थ्य का आशिक योग इस तेथ्य 
में रहा है कि पुटोरिकों के गरीब आज पहले से अच्छा आहार ग्रहशश 
करते हैं | फिर भी इस सुधार का अधिकांश श्रेय स्वास्थ्य विभाग के 
प्रत्यक्ष कार्यक्रम को दिया जाना चाहिए। 

मुनोज ने १६५३ में कोलग्बो-दिवस के रेडियो-माषण में यह 
प्रश्न किया था कि “हमने अपने जीवन में इतनी अधिक वृद्धि, किस 
आंति कर ली १” उन्होंने हो उत्तर दिया “मुख्य रूप से देशवाधियों 
को उनके भावी के निर्धारण में सम्मिलित करने के मा से | 

डा० पोन्स के समस्त जम स्वास्थ्य नियमों के अनुरार १६४७ 
के बाद भी, सरकार के अन्य बिसाग डा० पोत्म के मत से, जिस 
अतिशथ धीमी गति से आर्थिक अवस्थाओं की सुधार रहे थे उन्हें 
देखते हुएः, मुस्यु संख्या में और अधिक कभी नहीं की जा सकती थी। 
परूतु फिर भी यह संख्या घटी ओर इतनी तेजी से कि पोीन्‍्स अब 
निकट मविष्य की उरा स्थिति की कल्पना करते है. जब तप्ेद्विक और 
उद्र-अंतड़ियों के रोगों गे होने गाली मुत्यु की संख्या भी उतनी ही 
रह जावेगी जितनी महाद्वीपीय अमेरिका में विद्यमान है। पीस्स का 
कथन है कि जब ऐसी स्थिति झा जायेगी, कुल मिलाकर पुर्टोशिकियों 
की सुत्यु संख्या प्रति इंजार ७६, विश्व में कहीं भी विम्नतम हैं 
जायेगी । 

ओऔखसत पुर्तेरिकी की जीवम संम्भाववा १६०० मे इ१ वर्ण थी ; 
१६३० में ४९, १६४० में ४६ थी; १६४२ मे बेढकर ६६ होम 
आर झभी भी उसकी बढ़ती रुकने के कोश आसार चजर नहीं आ 
रहे हैं । 


उपयुक्त और सक्षम चिकित्सा-सुविधा, निश्चय ही, किसी भी 
जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक प्रत्यंग हो है। दूसरा है उपयुक्त साफ- 
स्वच्छता के वाताबरण की व्यवस्था | जिस भाँति का पानी लोगों को 
पीने के लिये उपलब्ध किया जाता है, बह ऐसे वातावरण के कई 
सूचकों में से एक है। 

यह महत्वपूर्ण विघय है कि, १६५० से सेन जुआन जल्ल-प्रादाय 
को अंतर राजकीय व्यापार की अनुमति मिल चुकी है | इसका तात्यय 
यह है कि राजधानी में आने बाले वाष्यपोत और वोयुयान अपनी 
हकियाँ नगर के पानी से भर सकते हैं और अब उस पानी को और 
आधिक शुद्ध करने का विचार नहीं उठता, इस बात का खतरा नहीं 
रहता कि उनके चालक-दल और यात्री दूषित जल के उपयोग से 
बीमार हो जायेंगे । यदि आप अब वहाँ जाते हैं तो आपको उन सब्र 
ब्रातों का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है. जिन्हें अयनवृतीय 
प्रदेशों में स्वस्थ रहने के लिये सलाह रूप में कहाँ लिखा जाता है । 
जिस प्रकार महैरिया के निरोध हेतु कुमैम की गोलियाँ खाना आप 
भूल चुके होंगे ; उसी प्रकार श्राप कहीं किसी के भी नल से किसी 
भी होटल या रेस्ट्रों में सामान्य जल्न-ब्यवस्था का उपयोग भी, पानी 
की उम्ालगे, छातने एवं उसमें बलारीफीम की गोलियाँ मिलने के 
सामान्य अयनवृत्तीय तरीके को काम में लाये बिना, करने लगेंगे। 

साफ-सफाई व्यवस्था के एक सक्तिय कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो 
सदिय सीमित धनराशि के कठोर बंधनों पर अपनी मानबीय शक्ति 
से दबाव शज्तता रहता है, सार्वजनिक जल-पादाय' की और गंदगी 
बहाकर ले जाने बाली नालियों की व्यवस्था, स्त्रच्छंता को अवराहित 
करने, श्रीद्योगिक स्यास्थ्य विज्ञान, गंदेंगों से खाद्याहारों के संरक्षण, 
भूमि के रक्षण और नगर की सफाई के लिये की जाती है। 
निर्धारित अवधि पर अत्र निनी जल खोतों में जीवाणुओं सम्बन्धी 
जाँच को जांतो है ओर गंशगी बहाने बाली नालियों का नियमित 


( $२४ ) 


निरीक्षण किया जाता है| स्वास्थ्य विभाग, जो सरकार के अन्य 
विभागों की गतिविधियों से निकट सम्बन्ध रखता है, इस द्वीश की 
गंदगी बहाकर ले जाने वाले जलमार्गों एवं नालियों की अभिशत्ति 
के साथ और द्वीप की एवं नगरपालिकाओं की आवास अमिशक्तियों 
के साथ, कार्य क्रम बनाने एवं इन कायक्रमों को क्रियान्बित करने की 
ग्राथमिकता निर्यारित करने हेतु कार्य करता है। स्वास्थ्य विभाग 
और अन्य सभी सम्बन्धित, श्रभिशक्तियों को (जों सदैव आयोजन 
मंब॒ल्न द्वारा संचालित होते हैं, जब तक यह संतोष नहीं हो जाता कि 
नई अल्प ल्ञागत आवास योजना की जल एबं नालियों की व्यवस्था, 
आज और आने वाले बर्षो' ; दोनों ही की स्वास्थ्य श्रावश्यकताओं 
के लिये पूर्णतया उपयुक्त है, तब त्क ऐसी कोई योजना--आमीण 
अथवा शहरी--आरम्भम नहों करने दी जाती। नये और पुराने 
कारखानों की नियमित रूप से ; तापमान और सीजन, उनमें साफ 
हवा आमे की व्यवस्था, प्रकाश, वातावरण, जल, गंदगी और साफ- 
सफाई की व्यवस्था की दृष्टि से, जाँच की जाती है । 

इन तरीकों द्ारा, और रेस्टोरेन्टों, बर्फ बनाने के कारज्ानों, 
बोतलों में खाद्य एवं पेय पदार्थ मरने की फैक्ट्रियों, भौर ऐसे ही 
ज्म्य केन्द्रों के-मिजी घरों की तो वात ही नहीं ; समय-समय पर 
निरीक्षण हारा और हर गरीब ज्यक्ति को स्वच्छता बुनियादी सिद्धान्तों 
में शिक्षित करने के कार्यक्रम द्वारा, १६४१ के बाद से, साफ-सफाई के 
कुल बातावरण में काफी सुधार हो गया है। 

यह विभाग छा तपेदिक श्रस्पतालों एवं पाँच सामान्य चिकिस्सा- 
लयथों का प्रबंध सम्मालने के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में ६६ अंन- 
स्वास्थ्य इकाईयों का संचालन भी करता है| इन में से प्रत्येक इकाई 
एक चिकित्सा केन्द्र है ( यर्थाप कुछ के साथ अस्पताल भी जुड़े हुए 
हैं) जिनमें तपेदिक, सुजाक, छद्य-रोग जैसी बीमारियों का इलाज 
किया जाता है | प्रस्येक इकाई, जिस में डाक्टर और नर्से विभिन्न 


( हृ२४ ) 


स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में रोगियों को समभाते रहते हैं, एक 
महत्व का शिक्षा केन्द्र तो है हो, परन्तु साथ ही तपेदिक तथा गुप्तांगों 
के सेगों के उपचार-माता य शिशु स्वास्थ्य विज्ञान, श्रपंग बालकों 
के कल्याण, मलेरिया तथा कीयणु, जन स्वास्थ्य सुश्नपा तथा स्च्छता 
के क्षेत्रों में काय करने वाले व्यूरों जैसे उपसंगठनों का क्षेत्रीय-केम्द्र 
भी है | मुख्य रूप से अपने इन्हीं केन्द्रों और अपने समाज कल्याण 
विभाग के माध्यम से जन स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ी संख्या में 
आमीण गरीब जनों तक जो अपनी गरीबी के कारण गेगों के आगार 
बने हुए हैं, अपनी सेवाएँ पहुँचाता है । 


नवम्बर १६५७ में अमेरिकी चिकित्सा महाविद्यालयों के द्वितीय 
क्षेत्रीय सम्मेलन में अपने क्रार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए पोन्स ने 
कहा “यह नितांत ही आवश्यक है कि हम देशवासियों की मनोशत्ति 
में, उनके दैनिक जाशत विचारों में, यह बात इृढ़ कर दें कि बीमारी 
और अशक्यताएँ एक बहुत बड़ी स्रीमा तक रोकी जा सकती हैं, वह 
ऐसा बोप है' जो घटाया जा सकता है, और उनकी पीड़ा केलना 
व्यर्थ है, हमें देशवासियों को उनका ( बीमारियों ) का इलाज 
करने वाली सेवा की अपेक्षा उनकी रोकथाम करने वाली सेवाओं के 
सम्बन्ध भें शिक्षित करना होगा। हमें ऐसी व्यवस्था कर नी होगी कि 
स्वास्थ्य सुधार का कार्य करने बाली एजेन्सियों का समुदाय रचनात्मक 
तरीकों से सहयोग प्रदान करे' | जब हम ऐसी व्यवस्था कर देँगे तंत्र 
वह प्िकित्सा-जगत में हमारी महानतम सफलता होगी । 


अब से कुछ दशकों पश्चात्‌, जबकि कृषि, श्रौद्योगीकरण, शिक्षा 
के कार्यक्रम, जो शअ्रभी अपनी वाल्यावस्था में हैं पूरे बोर-शीर पर 
डॉगे और उनके परिणाम स्वरूप ऐसा जन-ध्वास्थ्य कार्यक्रम होगा 
जिसे पहले से कहीं अधिक धमराशि, अधिक कर्मचारी,अ्रधिक विचार 
धयव॑ उत्साह उपलब्ध होगा, तब पुर्टोरिकों में रोग विज्ञान तथा सुध्यु, 


(६ *श६ ) 
जन संख्या के मुकाबले । के अनुपात तथा जीवन संभावनाओं के 
आंकड़े क्‍या होंगे £ 
ध्याय १६ 
शिक्षा 

पुर्टरिकों उन दिनों को बहुत पीछे छोड़ आया है जब कि उस की 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अंग्रेजी पाना था | 

१८६६ में पढ़ने योग्य पुर्टोरिकी बालकों की संख्या २६०,००० 
थी, जिन में से २२,००० या ८ प्रतिशत ही बास्तव में स्कूलों में जाते 
थे, १६४० में छ$ से < वर्ष के बीच की आयु के ८६,६४६ 
श्रालकों में से ५० प्रतिशत स्कूलों में जाने लगे, १६५९२ में कुल पढ़ने 
योग्य बालकों का ६७ शिक्षा प्राप्त करने लगा था, उसके बाद के वर्ष 
में कुल संख्या ५२०,००० हो गयी । जब अमेरिका ने पुदे। रिकों का 
शाघ्न संभाला था, दस व या अधिक आय. वाले केवल १५७ प्रति- 
शत्त पुरे शिकी ही ञ शे, १६४० तक यह श्राकड़ा बहु कर हुदाएश 
हो गया और आज यह लगभग ८० प्रतिशत है। न केवल शिक्षों 
की बढती हुई मांग और इस कारण कि वृद्ध साज्ष, अ्रधिक विन 
जीवित नहीं रहेंगे, परन्तु इस लिये भी कि शिक्षा की दिशा में कावून 
द्वारा शिक्षा विकास या तैयार की गयी योजनाश्रों के अनुत्तार बहुत 
जोर लगाया जा रहा हे; शीघ्र ही निरच्षरता की बीमारी भी उसी 
प्रकार मर जाएगी जिस प्रकार कि आज महेरिया मर लुकी है । 

पुर्टरिकों में जब-शिक्षा का व्यय आज समूचे व्यय, का लगभग 
एक तिहाई होना--- रु शासन की अन्य सभी शाराएं श्रधिकाधिक 
धनराशि प्राप्त करते हेतु जी तोड़ कोशिश कर रही हैं -- एक सजीव 
एवं महत्वपूर्ण पति का संकेत है | जब कि डालर के अ्रवमूल्यन का 
विचार किया जा रहा है; प्रति छात्र ७१ डालर वार्पिक का व्यय, 
१६४० में खर्च किए जाने वाले २४ डालर के मुकाबले, शिक्षा के 
विकास का शोक है । - 





( १२७ ॥) 


शिक्षा विभाग का सज्ञठन, कामनवेल्थ के जीवन एयं प्रत्येक 
समस्याओं में और उनके प्रत्येक भागों में प्रभावपूर्ण ढग से पैठने के 
अपने सझ्लुल्प का प्रतिबिम्ध है। स्कूलों की स्थापित व्यवस्था इस 
प्रकार है; छः बर्ष तक प्रारम्सिक स्कूल; तीन वर्ष तक जूनियर हाई 
स्कूल,--आमीण और शहरी (इन दोनों की पद्धति और पाण्यक्रम में, 
उनसे की जाने वाली भिन्न अपेक्षाओं के कारण, भेद होता है),-- 
श्र हाई स्कूल | इतना ही नहीं काम धनन्‍्धा की शिक्षा देने वाले 
स्कूलों, जो औद्योगीकरण कार्यक्रम में महत्वएर्ण योग देते हैं; प्रौह 
शिक्षा के स्कूलों, सांयकालीन हाई स्कूलों, सामुदायिक शिक्षा विभाग 
और निःशुल्क संगीत स्कूलों की व्यवस्था भी दे। इनके अतिरिक्त 
शिक्षा विभाग बैचारिक कार्यक्रमों, व्यावसायिक पुनर्वास, कार्यक्रम, 
स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कन्षो और बच्चों की नि; शुक्ष भोजन देन 
को व्यवस्था, भूतपूर्व रौनिकों के शिक्षा के कार्यक्रम और छात्रों एवं 
अध्यापकों क लिए एक सच्नना सेवा का संचालन मी करता है | 

यह विभाग एक रेडियो स्टेशन भी चलाता है जिसका उद्दोश्य 
किसी न किसी भाँति इस द्वीप के समस्त मिवाध्ियों तक पहुँचन। 
है । शिक्षा विभाग एक फोटोग्राफी अबोगशाला सल्नालित करता है, 
जहाँ पुर्टोरिफों वे. जीवन एवथ' विकास के हर दौर को चित्रों में श्रंकित 
किया जाता है | उसका एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नया प्रयोग हैं 
शिक्षा-प्रेंस विभाग | 

जीवन के अभरिको तौर तरीकों से वारस्तावक मल बैंडाने एवं 
अंग्रेजी के श्ञान के साथ बढ़ाने की उत्कंठा आज पहले से कहीं श्रधिक 
बलबती है परस्तु उसे पुटौरिकों के पुराने जीवन तरीकों और सांस्कृ- 
तिक मूल्यों को समाप्त करके प्रा नहीं किया जा सकता। इस तथ्य 
का अन्लुभव नये शिक्षा साहित्य को आवश्यकता उत्पन्न करवा है, जो 
स्पनीय भाषा में लिखा हुआ हो और जिसमें पुरे रिको की संस्कृति के 
डअद्गम और उसके वर्तमान स्वरूप परिवर्तन, उसके बदलते विचारों, 


( ए्श्थ ) 


उत्तके इतिहास, उप्तकी विशिष्ट स्थानीय और अमेरिका तथा 
समस्त शेप विश्च सम्बन्धी स्मस्याश्रों का ध्यान रखा गया हो । 

ऐसा साहित्य मौजूदा प्रकाशकों से प्राप्त नहीं हो सकता था। 
अतायब पुरोपरक के शिक्षा विभाग का विद्यमान और बदलती हुई 
खावश्यकताओं के अमुरूप शिक्षा साहित्य तैयार करने के लिए 
प्रकाशन व्यवसास में उतरवा पड़ा 

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पुटे रिको ने युद्ध से बची हुई मंच 
साम्रग्री शौर साधन बहुत बड़ी मात्रा में खरीदे और उनका उपयोग 
संसार के सत्रसे बड़े व्यावश्ञायिक शिक्षा स्कुल्ल को स्थापना के लिए. 
किया जिसका ऊहूँ श्य ओग्रोगीकरण की ओर बढ़ रहे कृषि समाज की 
जिसे कुशल कारीगर चाहिए थे, श्नेक आवश्यकताओं की पृ्ति करना 
था। सेन जुआन क्षेब में स्थित इस स्कूल का सश्लालन आरप्म में 
बिज्लविद्यालय हारा किया जाता था, वहाँ शीघ्र ही तीन हजार छात्र 
बेैल्डिंग से जगाकर पाक-शाब्ष सुतारी लगाकर विद्यत-्आणुश्रों, मुद्दार 
से लगाकर स्वचालित बन्चों के सम्बन्ध में---४० विभिन्‍म काम घरों 
की शिक्षा ग्रहण करते थे । १६४० में इस रुकूल को शिक्षा विभाग ने 
अपने हाथ में ले लिया और पुणे रिको के निवासियों की अधिक 
अच्छी तरह सेवा करने के उद्दे श्य से उसका विकेन्द्रीकरणु कर दिया! 
जया | इराक्की सेन जुआान स्थित इकाई, जो मिम्युल सर्च स्कूल के 
नाम से जानी जाती है, आज से सबंध बड़ी इकाई दे परन्तु अन्य 
इकाइयाँ पुटी रिको के अन्य नगरों में स्थित हैं 

पुर्तेरिकों की बदलती संस्कृति की एक विशेषता है, अंग्रेजी में 
शिक्षा की बढ़ती हुई माँग ; जो ठेक्सी-वालकों और होय्ल के सेवकों 
द्वारा, जो बड़ी संख्या में महाद्वीप में आने बालों की सेवा में नियुक्त 
रहते हैं, जन पुशथेंरिकियों द्वारा जो छन फरेकिट्रेयों में काम करते हैं 
जिनका प्रचम्ध भहाद्वीप से आये व्यक्तियों के हाथों में है; उन 
पूर्टीरिकियों द्वारा फसल कास्ने बाल्षों के रूप में स्थायी था अस्यायी 


( 
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रूप से महाद्वीप जाते हैं; और समी वर्ग के स्री-पृरुषों एवं डनके बालकों, 
द्वारा की जाती है। चालू व्यवस्था और विचार-प्रवाह के अन्तर्गत 
समस्त पुर्टोरिकियों को द्विभाषी बनने में अधिक समय नहीं लगेगा । 

विश्वविद्यालय को पद्धति, प्रचन्ध और शिक्षा-व्यवस्था। में भी गत 
दशक में, कुलपति जेमी बेनिटज के तत्वावधान में भारी परिशोधन 
किया जा चुका है ताकि बह, पहले से अधिक मली भाँति, उदयशील 
समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इश्लीनियरिंग और 
खेती सम्बन्धी गंवषणा और कार्यक्रमों के विस्तार ने नया महत्व एव 
लोकप्रियता ग्राष्त की है | विश्वविद्यालय का समाज विशन गवेधणा 
केन्द्र इस द्वीप की वास्तविक समस्याश्रों को स्पष्ट करने के उद्देश्य 
से सतत एक जाँच कार्यक्रम में व्यस्त रहता है। अंत में --आंशिक, 
रूप से नये विचारों, ग्रवृत्तियों एव" पद्नतियों को प्रभावित करने, 
आंशिक रूप पे महाद्वीपीय शिक्षा जगत से मिक्तम सम्बन्ध बढ़ाने 
के व्यापक उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय में अ्रध्यापन कार्य देतु 
प्रति बर्ष काफी संख्या में मुख्यभूमि, असेरिका और दक्षिण अमेरिका 
से प्राध्यापकों को पुर्शेरिको झ्ामंत्रित किया जाता है| 

विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या १६४० में ५,००० थी, 
यह थआराज ११,००० है और बढ़ती जा रही है | 

सावजनिक शिक्षा व्यवस्था और विश्व-विद्यालय दोनों ही प्रति 
बष काफी बड़ी संख्या में विदेशी, विशेष कर दक्षिण, अ्रमेरिका के 
छात्रों को जो अपने-अपने देशों के विकास देतु आवश्यक पद्धति और 
विभिन्न कुशलताएँ प्राप्त करने देतु उत्सुक हैं, छात्रवुत्तियाँ प्रदान 
करती है। ये छात्रवुत्तियाँ चार सूत्रीय कार्यक्रम की दिशा में, जिसमें 
यह कांममबेल्थ एक उत्से खनीय अगुआ रहा है और श्रभी भी है, 
पुर्लेरिकों का एक काफी बड़ा योग है । 

गत दशक में, पुर्ेरिकों ने, स्वर्य अपने छोटे से समाज एवं 
समूचे अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुयगे, अन्तर्राष्ट्रीय केरीवियन 
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आयोग के काम काज में उपयोगी एव' रखमात्मक सूमिका सम्पादित 
की है। 

कुछ वर्षो पूथ जब कुजकों भूकम्पों से प्यस्त हो गया था, पीर 
की सरकार ने पुर्टरिकों आयोजन मंडल के अध्यक्ष डा० रेफेल पिको 
को नगर-मिशोजन से युक्त प्रभावपूर्ण पुनर्निर्माण सम्बन्धी परामर्श 
हेतु आमंत्रित किया था। १६५३ में डानजोस फिगूरस के क्यूबा के 
प्रेसिडेन्ट चुने जाने के पश्चात्‌ उस देश से पिकी को, बहाँ एक 
पुर्टोरिको के समान आयोजन मंडल की स्थापना हेतु बुलाया गया। 
जनवरी १६७३ में संयुत्ता राष्ट्र संघ ने उन्‍हें अविकसित देशो में श्रावास 
सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक मार्थदर्शक के खूप में नई 
दिल्ली भेजा । 

संयुक्त राष्ट्र संघ दियस, २४ अक्टूबर १६५१, के एक भाषण में 
छा० रिज्ोरियस वो ने उन अनेक योगों में से, जो पूर्टोरिकों एक 
संयुक्त एवं विकासशील विश्व के उद्देश्य एवं विचारों में प्रदान 
कर रहा है, कुछ का उल्लेख किया और कहा ; “हम अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों के चेन्र में बहुत ही कम अनुभव और बिना किसी विशेष 
व्यवस्था के साथ उतरे हैं, परन्तु हम सदपद्धति एब' सेवा का 
उदाहरण प्रश्तुत कर रहे हैं [” 

अब पुणो रिको को कुछ वर्षों पूर्वा के थे दिन---जब वह मसनो- 
वैज्ञानिक रूप में विश्व से अलग-अलग, उपेक्षित, था और न केबल 
भौतिक आवश्यकताओं से ही वरन हीनत्थ की उस विनाशकारी 
भावना से भी पीड़ित था, जो कई औपनिवेशिक देशों की जमताकों 
असित किये हुए है ओर उपनिवेशवाद की प्रथा को कायम रखने एव 
उसका जीवन बढ़ाने में सहायक होती है, पुन) नहीं देखने पड़ेंगे | 
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“पुर्शे रिको के विकास ग्रत्थनों का एक पहलू, जो इस द्वीप में 
जाने बाले पार सूत्रीय कार्यक्रम के पर्यवेज्ञकों को सर्वाधिक आकर्षित 
करता है और जिसे गवर्नर मुनोंज मारिन ने सरकारी आय के साधनों 
में छठा स्थान प्रदान किया है, नागरिक-रोजगार है | कामनवेल्थ के 
कृषि विभाग के अधीन भू-सागों पर, सामाजिक कार्यक्रम प्रशासन 
द्वारा आरभ्म की गयी योजना के परिणाम-स्वरूप पाँच बर्षों' में ही 
२५,००७ से अधिक मजबूत और स्वास्थ्यप्रद आमीण मकान बनाये 
जा छुके हैं । इस योजना के अन्तर्गत नई सड़कें स्वयं जनता द्वारा 
बनाथी गयीं, सामुदायिक केंद्रों के भवन, सरकारी समितियों के 
भवन और स्कूल तथा ऐसे ही श्रन्य' स्थान बनाये गए हैं। शासन 
अधीन समस्त भू-खंदों पर इस योजना ने सरकार के न्यूनतम व्यय 
और मानव अस्तित्व के सुधार हेतु मानव शक्ति को उन्पुबत करने 
के अधिकतम लाभ के साथ-पुटों रिंको का सांस्कृतिक खित्र ही बदल 
दिया है) 

परन्तु ऐसा कोई कारण नहीं था कि इस कार्यक्रम को केवल 
राप्याधीम भू-भागों तक ही सीमित रखा जाय । सामूहिक अयत्नों के 
लिए आवश्यक पद्ति, सिद्धांत और सामाजिक रीति-नीति प्भी 
देशवासियों को संगठित शिक्षा-प्रथत्नों के रूप में सिख्लायी जाती थी। 
इक एक बार भह॒ण। कर लेने पर वे समृचे समाज तथा उसके व्यक्ति- 
गत सदस्यों के लिए अत्यधिक मूल्यवान होती है। परिणामस्वरूप, 
१६४६ में, कामनवेल्थ के शिक्षा विभाग के अन्तर्भत सामुदायिक 
शिक्षा-खंड' की स्थापना की गयी | 

पुर्तेरिकों के बाहर भी, यह खंड उन अमिचित्रों ( शाकपूमेंटरी 
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फिल्म्स ) को भ्रेष्ठता के लिए, जिनका उपयोग वह नागरिक चेतना 
फैलाने हेतु करता है, ख्याति प्राप्त करता जा रहा है| इस पुस्तक 
के लिखे जाने के समय तक जिस ताजे अभिन्रित्र का निर्माण इस 
खड ने सम्पूर्ण किया है वह एलफुन्टे ( पुल ) है। कामनबेल्थ के 
श्रम विभाग का न्यूबार्क कार्यालय ये अभिचित्र और श्रमेरिका भर 
मे रकूलो व अन्य शिक्षण संस्थाओं में अ्रदर्शित करने हेतु प्रदान करता 
है। इम अभिचित्रो की बड़ी मांग है और वे पुर्थेश्की का नाम 
उज्जवल करने में सहायक हुए हैं। सादगी पूर्ण, किन्तु प्राविधिक 
झौर कलात्मक दृष्टि से श्रंप्ठ, यह अभि चित्र इस कथा का नि्रण 
करता है कि साधनहीन गांव वालो ने बोटिजास नदी पर पुल किस 
लिए और किस प्रकार बनाया। 

अनुमान किया जाता है कि, इस पुल के निर्माण के पूर्य, सैकड़ों 
बालकों का स्कूल का आधा समय नदी पार करने में ही नष्ट हो जाता 
था। दशकों से, इस कठिनाई भें फेसे ग्रामवासी पुल की माँग के लिए! 
संश्कारी अधिकारियों से शच्वख-चवख करते रहे । एक बार पड़ोस के गाँव 
बालों ने एक काम चलाऊ लकड़ी का पुल खड़ा कर दिया था, परवस्तु 
पहली हो बाह्ू में वह नदी में बह गया। 

तब, १६४६ में, सामुदायिक शिक्षा खड़ ने देमिंगो सोरेस मेंदटी 
फो, जो समूचे जिले में सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति थे, चुना। ग्रशि- 
लुण अवधि हेतु उन्हें सेन जुआन लाभ! गया और बाद में दल्ल- 
संगटसकर्ता का पद देकर उम्हें वापस सनके ज़ेत्र में मेजा | 

उन्होंने आमीणों को सामुदायिक समस्याएँ समझाना और प्रुठो'- 
रिको के जन जीयन, स्वास्थ्य, काम के नये तौर-तरीकों और श्रत्य- 
घिक दिलचस्प, विषयों पर हजारों पस्तिकाओं का विवरण आरप्म 
किया परन्तु पुल को समस्या हल करने में उनसे कोई सहायता नहीं 
मिल सकी | आसपास्त के मीलों क्षेब के हर व्यक्ति से उन्होंने सपप्की 
साधा खीर कब मंग्रय पश्चात उन्होंने अपने जिले भें (निशुल्क सिनेमा 
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प्रदर्शन की तारीखों की घोपणा फरने बाले रग-बिरंगे इश्तिहार 
लगाने श्राश्म्म कर दिए | सिनेमा प्रदर्शन के इन अवसरों पर उन्होंने 
एकत्रित जन समूह को, जिनमें से कितनों ही ने अभी तक कोई चल- 
चित्र नहीं देखा था, पुर्ेरिको के जन-जीवन से सम्बन्धित एक चित्र 
दिखलाया। यह चित्र झाकर्षक था, परन्तु फिर भी उस पुल की 
समस्या हल्ल नहीं हुई जो सभी लोगों के दिल-दिमाग पर छायी 
हुईं थी।, 

दिप्तस्बर १६४७० में २४ पड़ोसियों का एक दल उनसे इस समस्या 
पर चर्चा करने देतु आया और पूछा कि सरकार चल-चित्रों पर तो 
इतना धन खर्च करती है परन्तु नदी पार करने की सुरक्षित व्यवस्था 
पर, जिसके अभाव में उनकी उपार्जक शक्ति बट रही है और इनके 
आलकों की शिक्षा में बाधा खड़ी होती है, क्यों एक छंदाम भी खर्च 
करना नहीं चाहती । मेटटी ने सहानुभूति-पूर्वक उनकी बातें सुनी और 
बतलाय! कि समाज स्वयं पुत्ठ का निर्माण कर सकता है। यह स्र्बंथा 
नया तो नहीं था, किन्तु कठिन तथा लगभग श्र्सभव, और उन 
आमीणों को जिनके पास धन और शआावश्यक कौशल का अभाव था, 
कठिनाई में डाज्ञ देने वाला बिचार था। परन्तु डोमिंगो उन्हें लगा- 
पार प्रोत्साहित करते रहे, और पहली चर्चा के बाद से सामुदायिक 
चर्चाओं में यह पुल उनका मुख्य विषय बन गया । 

समाञ्ञ के सदस्यों ने अंश-ञंश कर के १५५ डालर एकत्र किए | 
एक व्यक्ति को निर्माण कार्य का थोड़ा अनुमव था,डोमिंगों के पे त्सा- 
हम से एक काक्रि पुल्ञ का नुकशा तैयार किया जिसमें पुल्ष को मजबूती 
प्रदान करते हेतु दो धुरानी ट्रकों के चौखटों ( चैसिस ) का उन्हें वह 
बारेन्विवशस के.कबाड़खाने में देख चुका था और आशा थी कि ये उपहार 
स्वरूप मिल जायेंगे, इस्तेमाल होमा था। यह नक्शा पुर्येरिकों के 
गह-विभाग के स्थानीय जिला इन्जीमिय्र को भेजा गया, जिससे उस 
की जोँच की, उस में यहाँ-वहाँ सुधार किए और निर्माण आरम्भ 
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करने की सलाह दी | समीप ही एक स्कूल की मरम्मत की जा रही थी 
और' वहाँ काट-कबाड़ पड़ा था ; ग्रामोण ने इसे प्राप्त करने को मांस 
की और वह उन्हें मिल भी मगया। आमीण बारेन्बियटास के मेयर के 
पास गये और उन्हें नगर-कोष से ८० बोरी सीमेंट तथा ६०० पौंड 
लोहे की हड़े देभे के लिये तैयार कर लिया । सीमेंट मेखों, औजारों 
ट्रक के दो चौखरों के दान भी उन्हें मिलने लगे। जुलाई १६५१ 
तक बेरियों बोटिजास-र२ के नागरिकों ने पुल निर्माण देत समस्त 
घधामओ एकत्र कर ली थी। 

डोमिंगों के नेतृत्व में उन्होंने अपने एक पड़ोसी को कार्यक्रम का 
फीस्मेन निर्वाचित किया। उसने अपना कार्य १५ जुलाई को आरम्म 
कथा, गति दिन यह घोषणा कर दी जाती थी कि खेतों में नियमित 
काम करने के बाद जश कभी आमीण घण्टे दो घम्टे या एक-आझाप दिन 
का समय दे सकें, उसे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। उसे किसी 
अ्रपाभाव समस्या का सामना नहीं करना पड़ा । जब उस ने दस सहायक 
बुलागे, उत्सुक और उत्कंठित ५० झी-पुरुष और बालक था जाते | 

बाइस दिन पश्चात पुल बन कर तैयार हो गया, उसके निर्माण 
कार्य में कोई ६० व्यक्तियों ने योग दिया और उस पुल्ल की संस्कारित 
करने का समारोह, जिसमें समरत समाज ने भाग लिया, पुर्दरिको 
के लिए सर्वथा सवीम था | श्थानीय राजनीतिज्ञ केवल अतिथि के 
नाते ही उपस्थित थे, भाषण देने के लिए. नहीं। मुख्य भापण उस 
छोटे बालक ने दिया जो गत बर्षा उस नदी में बह कर दूर घला गया 
था, एक माता के हाथों ते पुल्त का रेशमी फ्रीता काट कर पुलका 
उद्घाटन किया । सामुदायिक शिक्षा-खंद के अतिनि्वि केवल इस 
दृश्य का सजीव चिन्रांकन करने देत वहाँ उपस्थित थे । 

यदि एडटॉरिको सरकार ने यह पूल पहले ही बना दिया होता, 
उस पर ४,००० डालर की लागत आती। सामुदायिक शिक्षा खंड' 
के आलोचक इस बात को लेकर बड़ा शीर करते हैं कि वारियों बीडि- 
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जास-२ के निवासियों में स्फूतिं पैदा करने में प्रयुक्त चलचितर और 
अन्य साधन सामग्री दल्ल संगठनकर्ता का वेतन, उस की जीप-मोटर, 
शक्ति उत्पादक यंत्र ( जनरेटर ), सिनेमा-मशीन, इश्तिहार, पुस्तक- 
पुर्तिकाएँ और उन सब को तैयार करने हेतु सेन जुआन में किये 
गए प्रयत्वों, पर इससे कहीं अधिक खर्च आया । परन्तु वे आलोचक 
यह भूल जाते हैं अथवा इसे उपेज्षित दृष्टि से देखते हैं कि ऐसी 
जागत-प्ाप्ुदायिक भावना का उदय हुआ है जो पुल बन जाने के 
बाद, सामुदायिक जीवम सुधारने के अन्य कार्यों में भी योग दे 
सकती है। 

सामुदायिक शिक्षा खड की रचना १४ मई १६४९६ को विधान 
महल द्वारा की गयी थी। एक छोटे से रूप में, इसका आरम्भ हुआ, 
कर्मचारी नहीं थे, साधन सामग्री नहीं थी, जो कुछ भी था बह गवर्नर 
ओर विधान मंदल को बरबहस्त प्राप्त एक उपादेय विचार और 
इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए अपर्याप्त धनराशि | इस 
पुस्तक के लिखे जाने के समय तक यह खंड १५० ( किसी भी दशा 
कम नहीं ) योजनाओं का इस दीप के इतने ही हिस्सों में आरम्भ कर 
उन्हें आगे बढ़ा रहा था| इन में से ४६ योजनाएं पूरी हो चुकी हैं । 

इस द्वीप के एक हिस्से में, जहाँ सरकार ने एक बाँध पूरा किया 
है, एक जलाशय बनाया गया जो मछलियों से भरा हुआ है | समीप- 
बती मिवासियों को सरकारी विशेषज्ञों ने समझाया कि एक वर्ष तक 
इस जलाशब में मछलियों का शिकार नहीं किया जाय चाहे उन की 
खाद्य-श्रावश्यकता कितनी ही जोर क्यों भ दे। थदि वे चाहते हैं कि 
यह जलाशय ध्थायी तौर पर उनके खाद्य का भंडार बना रहे; उन्हें 
मछलियों को अपनी संख्या बढ़ाने का अवसर देता होगा। इस 
समस्या पर दल संगठनकर्सा से चर्चा की गयी, परिणाम यह हुआ 
कि समृचा सप्तुदाय स्वेज्छा से शिकाशागाह का संरक्षण! बन गया 
न केबल लोग स्वयं मछली का शिकार न करने के लिए (वे, एक 
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तैयार हो गए,परन्तु उन्होंने इस जलाशय में मछली मास्ने के बाहरी 
लोगों के उत्साह को भी ठन्डा किया । पूरे वर्ष भर वे बारी-बारी से 
जलाशय के सत्र हिस्सों पर पहरा देते थे और जब कभी कोई मछली 
मारता नजर आता वे उसे सभ्य, नम्न॒ गरिमापूर्ण तरीकों से, परन्तु 
सदैव इृढता और बल के साथ जिनके लिए पुटेरिकों का जिवारो 
अश्तिद्ध है ; रोकते थे । जो लोग एटेरिको के आमों की आशिक- 
अवस्था से आहार के लिए उनके अनवरत साध से-परिचित है 
वे यह समझ सकते हैं कि यह योजना सरकार का कैसा वमस्कार थी। 
अब देश के भाग में न केवल प्रोटीन का ( जो मछलियों से प्राप्त 
होता है ) स्थायी भर्ठार ही है, वरन्‌ स रज्षुण में भी वह सर्वाधिक 
सम्भव प्रभावोत्पादक तरीके से एक मूल्यबान पाठ पढ़ छुका है | 


बल्ले कह +<०+ 


अध्याय (८ 


संस्कृति-परिवतन और जनसंझ्या की समस्या 


किसी भी परिभाषा के अनुसार पुर्टेरिको घना बसा छुआ दीप है 
जिनकी जनसझ्या का पमत्व जापान या जिटेस से मिलता है । 
१६४९ में इस की जन-सं ख्या २,२८५,००० के सम्निकट थी और 
घनत्व ६६८ प्रति बर्गमील् | 

जब “चवोडेन आयोग”ने अपनी बह योजना तैयार की थी जिश 
के फलस्वरूप “पुर्टौरिकी पुनर्निमाण प्रशासन” कौ स्थापना हुई, 
उसने जनसंख्या की अधिकता की समस्या हल करने फे लिये श्ार्थिक 
सुधारों का प्रतिपादन किया था। उसने अपने विधरण के आरफ्रम 
ही में कहा ; पूर्येरिको की आथि क-समस्या, जहाँ तक उसके अधि- 
कांश मिवासियों का सम्बन्ध है; सरल शब्दों में बढ़ती हुईं भूमिहीनता, 
ननननण ऑििल्कणणी ब्यीयण जममंख्या की असह्म वद्धि हैं | 
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यदि पुर्येरिकों कोई बात प्रभाणित फरता है तो वह बात यह है 
कि मानव-सम्बन्धी मामले इतने जटिल हैं कि उनका साधारणीकरणु 
नहीं हो सकता | समाज एक चेतनापूर्ण संगठन है, जिसमें हर वस्तु 
दूगरी हर वस्तु से गु'थी हुईं है; बहु मी इस भाँति कि कारण तथा 
परिणामों की प्रृथक-प्रथक अलग नहीं किया जा सकता | जब कभी 
और जहाँ कहीं इस समाज में आवश्यकताएँ उत्पन्न हों, जन-संख्या 
को समस्या उसे अन्य समस्याश्रों से पृथक करने के तौर-तरीकों का 
उपयोग कर हल नहीं की जा सकती | यह समस्या जीवन-रुतर उन्नत 
करने को व्यापक समस्या का एक श्रविभाज्य अंग है | सचमुच, ४ 
कथन का पक्ष प्रबल है कि जन संझ्या वाहुल्य की स्थिति समस्त 
मानवीय प्रगति की जड़ हैं । 

समाज तीन तरीकों से जनसंख्या की समस्‍या इल करने के यत्न 
कश्ता प्रतीत होता है; ये तरोके परध्परावलम्बी हैं और साथ-साथ 
चज़ते हैं | विलतरफा प्रहार करते हुए वे एक दूसरे से प्रथक नहीं 
किये ज्ञा सकते | इसमें से एक है जीवन स्तर उन्नत करने हेतु आर्थिक 
विकास उसकी समस्त जटिलताओं को लिए हुए । दूसरा है निष्कपण , 
तीसरा तशीका है सतति-मिग्रह के साधनों का उपयोग जबकि उसकी 
आवश्यकता (किन्तु इसके पूर्व नहीं) उत्पन्न हों; क्योंकि जीवन स्तर 
उन्मसि के साथ छोटे-परियार की कल्पना बलवती होती जा रही है। 

गगदी जगहों पर रहने बाले निधन, निरक्षक लोगों के बच्चों 
की संख्या सामाव्यतया उन व्यक्तियों के बच्चों की संख्या से अधिक 
ही होती है जिनके आवास सुधारे जा बुके हैं। और जो आर्थिक 
उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं, १६३० के श्ास्पास के वर्षों के 
आरम्भ के प॒र्॑ तक, जबकि “पुटों रिक्रो सड्डृश्कालीन सहायता 
प्रशासन” और “पुरो रिक्रो पुनर्मिमाण प्रशासन” ने अल्प लागत 
वाले मकान बनाने की थोजमाएँ आरभ्म की थीं, नगरों करा विकास 
मुख्य रूप से मनमाने छग से और फत्मस्वरूप घड़े ही अव्यवस्थित रूप 


(६ श्र ) 


से 


में हुआ था और इस कारण उसके परिणाम बड़े ही मयावह थे | 
दुष्प्रभावित आमीण ज्षेत्रों के लोग किसी न किसी प्रकार से जीविको- 
पार्जन के हेतु नगर में आकर भर गये थे । विद्यमान मकानों में, 
जिनका निर्माण, मूलतः मुट्ठी भर परिवारों के लिए हुआ था, सैकड़ों 
लोगों के जमा हो जाने से सेन जुआन का सुन्दर, पुराना शहर पनाह 
से घिरा मगर एक बहुत बड़ी गन्दी-बस्ती के रूप में बदल गया। 


यह स्थिति नयो सरकार के लिए, ज्ञो १६४१ में सत्तारूह 
हुई, एक महान चुनौती थी | आज भी आयोजन-मंडल्ल के अधि 
कांश अयत्न प्रभावोंत्वादूक नगर-नियोजन की दिशा में हो रहे हैं | 

समृची शक्ति लगाकर सरकार, आरामदेह, स्वच्छ, मजधूत, 
अल्पलागत वाले मकानों की योजना तैयार करती है और ये 
मकान बनाती है, जिसमें रहने वालों से उनकी क्षमता के अनुरूप 
किराया लिया जाता है। सेन जुआन की नगर सीमा के भीतर 
ऐसी ही एक योजना के अन्तर्गत ७,००० कांक्री: के बने मकाम 
हैं और यह योजना पश्चिमी दुनिया की सर्वाधिक बड़ी श्रल्प-लागत 
बाली झ्रावास योजना समझी जाती है ; और इसके निर्माण का अर्थ 
है एक व्यापक पैमाने पर, २०,००० से ३०,००० व्यक्तियों के लिये , 
बाजारों व दुकानों, स्कूलों, सड़कों, बस-सुविधा, फुट्पाथ युक्त सड़कों, 
गंदा पासी बहाने बाली नालियों,साफ पानी की सुविधा, विश्व त प्रकाश 
एच' शक्ति, उपयुक्त स्वच्छ स्वस्थ वातावरण और उन सब्र सुविधाशों 
से जो किसी शहरी बस्ती को आधुनिकता प्रदान करती हैं, सम्पन्न एक 
पूरा नगर बसा देना। गंदी बर्तियों के उन्मूलन की थोजनाएँ, 
आराम ब न्याय सज्ञत लागत वाले आबासों का निर्माण मैसे-जैसे 
वोजनाएँ पूरी होती जा रही हैं और संघीय सहायता से धन राशि 
मिलती जाती है, एक-एक कर विभिन्न नगरों में भी आरस्म 
होता है। 

प्रकार के विभिन्न विभाग आरामदेद उद्यानों की रचना करने, 


( १३६ ॥) 


चेसवाल, वास्केट बाल के खेलों एवं मनोर॑जन के अन्य तरीकों को 
प्रोत्साहन प्रदान करने, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों 
को नये वातावरण एव' जीवन के गये तौर तरीक्रों त्रे अपना मेल 
बैठाने के लिये सहायता देने के कामों में लगे हुए हैं । । 

नगरों में, अन्य स्थानों के समान ही ; पुणों रिको सरकार लोकप्रिय 
मांगों के परिणामतः जन संझ्या में कमी करने के उद्देश्य से एक 
नया सांस्कृतिक वातावरण तैयार करने में लगी है। क्योंकि एक 
व्यक्ति को हर नवजात वालक के लिये मकान का अधिक किराया देना 
होता है ; उसे अपने बालकों के लिये, जब वे स्कूल जाने लगते हैं, 
जूते और आरामदेह करड़े खरीदने होते हैं, जब बालक स्कूलों में 
खुबरे हुमे जीवन-शतर की बातें छुनते हैं, जब महिलाएं भी यहो शान 
आप्त करती हैं, छोटे परिवार के इस नये पुटो रिकी विचार को 
अत्यन्त हृढ्तापूव के ग्रामीण था शहरी क्षेत्र के, निर्धनतम पुणे रिकी 
तक फेलाना ही बाछिनीय है। 

सन्तान जन्म और उम्ससे पम्बन्धित मामले इतना अधिक गहश 
विषय है कि सम्तान को उल्तत्ति होने या न होने का प्रश्त उन 
व्यक्तियों की निजी चेतना से सम्बन्धित है जो इस क्रिया में प्रत्यक्ष 
ओऔर महल्ूर्ण भूमिका सम्पादित करते हैं। और यही व्यक्तिगत-चेतना 
जो सामाजिक चेतनाओरों के रूप में सैकड़ों हजारों गुनी सबल हो जादी 
है ; मानव के सदेव परिवर्तित संस्कृति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है | 
संस्कृति से मेरा तात्पर्य धर्म नहीं है ; मेरा तात्य शिक्षा भी नहीं 
और मेरा तात्पय आर्थिक या राजनैतिक परिस्थिति नहीं है, मेरा 
ताथय॑ प्राकृतिक वातावरण, जातीय परम्परा, वर्ग भेद अ्रथवा ऐशा 
कुछ भी नहीं है | मेरा तास्परय इन सर और उनके श्रतिरिक्त बहुत 
सी, एक दूसरे से सदेव महत्वपूर्ण एव जटिल रूप में सम्बन्ध रखने 
बाली बातों को मिल्लाकर है | 

आज पुर्गेर्िको में जन्म-सख्या घती जा रही है क्योंकि 


( 88: ) 


पुटो रिकी की जनता ऐसा चाहती है। सरकार ने संतति-निग्रह 
सम्बन्धी सूचनाओं के प्रचार और उन महिलाओं को, जिनके लिये 
और अधिक सम्तानों का जन्म घातक होता है, 'असुर्वरा! बना देने 
के कार्य को वैधानिक बना दिया है । 


अधिकृत तौर पर, सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है 
झौर न संततिमिग्रह की समस्या पर कोई विज्ञप्ति ही प्रकाशित की 
है। इस भौन के राजनैतिक कारण भी हो सकते हैं। यह कारण मी 
हो सकता है कि मुनोज पारिन सदेव व्यक्ति की दृष्टि से सोचते हैं | 
बह व्यक्ति की चेतना को शानयान बनाने के लिये संघर्ष करते हैं, 
कम्तु यदि यह चेतना अज्ञाम है, तब भी वे उसका सम्मान ही 
करते हैं | 


अध्याय १६ 


अब किधर ? 


१४५३ में आमेरिका ने संथुकत राष्ट्रसंध को अधिकृत तौर पर 
सूचित किया कि पुर्टोरिकों अब पराधीन-क्षेत्र नहीं रह गया है श्रीर 
वाशिंगटन इस कारण उसके (पुर्टॉरिको) के सम्बन्ध में (सं० रा० 
संघ को) विधरण नहीं देगा | कुछ समय के लिये संगुक्त राष्ट्रसंध 
का प्रधान कार्यालय प्रुोशिकी विवाद का अखाड़ा बन गया। 
5श्वतम्बता-पाटी? के अंतिनिधि इस आधार पर प्रतिरोध करने 
न्यूयार्वी पहुँचे कि पुर्टोरिको अब भी, व्यवहार रूप में, एक उपनिवेश 
ही है | उनका विरोध किया पुर्तोरिकी सरकार के प्रतिनिधियों ने 
जिसका दावा था कि कामनवेल्थ ने स्वतस्त्र इच्छा से और स्वये 


( १४१ ) 


वाशिंगटन के साथ, उसकी वर्तमान राजनीतिक-अवस्था के सम्बन्ध 
में सम्धि को है कि पुथों रिको ने अमेरिकी संघ की परिधि में स्वर्य- 
शासम ग्राप्त कर लिया है और बह, वास्तव में श्रव अ्रधीन देश नहीं 
रह गया है | प्रेसिहेन्ट आइसन हावर में इस आशय का एक वक्तव्य 
दिया कि पुटो रिकी जब भी चाहे अपना राष्ट्रीय प्रभुसत्ता प्राप्त कर 
सकेगा। उत्तर में मुनोज ने,प्रेसिदेम्ट महोदय को उनकी इस उदारता 
के लिसे धन्यवाद देते हुए परन्तु अपने देशवासियों की और से वैसी 
किसी इच्छा को, उसे “पृथक स्वतन्त्रता” की संज्ञा देते हुए खण्डन 
किग्रा | 

हजारों पुणे रिकी आज उस पा को अपने मत देते हैंजोः 
अग्तत। स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं। समुचे विश्व भें, सम्मान की दृष्टि 
से देखे जाने वाले स्वत॑त्रता के माव के प्रति संमव्तः उन अधिकांश 
पुर्टोरिकियों का लगाव. होगा जिन्होंने इसका बीड़ा उठाने वाले दल 
को कमी मत नहीं दिए हैं। स्वतस्त॒ता का कई स्वरूप है, और यदि 
उन्हें किसी जनभत संग्रह में अपने मताधिकार का उपयोग करना पढ़ें, 
तब ने केवल उन्हें फेवल यही समझना होगा कि स्वतन्त्रता का वह 
विशिष्ट स्वरूप कैरो-क्या है, वरन उन्हें उस प्रकार की स्वतस्वरता 
प्रदान करने के सम्बन्ध में वाशिंगटन 'की तत्परता की जानकारी मी 
होनी चाहिए ! 

स्वतम्पता पार्टी के प्रधान गिलबदो कन्सेप्सियन डिग्रेंसिया का 
विचार है कि वे वाशिंगटन को, सार्वभौमत्व की श्र्थ व्यवस्था का 
विकास करने हेतु कदाचित ४० वर्षों की स्वतत्तोत्तर अंतरिम अवधि 
के साथ व्यावहारिक किस्प की स्वतन्त्रता देने ढेतु तत्पर कर सकते 
हैं | बदि कभी वे किसी चुनाव में विजयी हुए, वे निःसन्देह वाशिंगटन 
से इस प्रकार की कोई स्वतन्व्ता प्राप्त करने के देतु यत्न करेंगे। बदि 
वाशिंगटन तत्पर हो जाता है, जो कि सन्देहपूर्ण ग्रतीत होता है, तब 
चित उन्हें इस प्रस्ताव की स्वीकार या अस्वीकार करने हेतु एक 


( १४२ ) 


जनमत संग्रह शत को करना होगा । ऐसी स्थिति में, पुटों रिको की 
आज को राजनीति की देखते हुए, यह आश्वयंजनक नहीं होगा किं, 
मतदाता, दा को स्वतन्त्र नीति के लिए चुनने के पश्चात, 
बलपूर्बक उस प्रकार की स्वतन्जता अस्वीकार कर देँगे, जो बह उन्हें 
देने के देतु तत्पर है। 


वर्तमान लि दर्जे का क्रमिक विकास एक ऑन्‍्तिकारी 
प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुआ है| यह उद्भव, विश्व के राजनीति- 
जगत में जो अद्वितीय और संसार और उसके इतिहास में बेजोड़ है, 
किचारों को ४ रूप में देखने वाले राजनीति-शास्तनियों की 
शब्दावलियों की अपेक्षा, प्रत्यक्ष रूप से पुटो रिकी अभिव्यक्ति से जन्मा 
है| यह आंशिक रूप में इसलिए श्रद्धितीय है कि इसका विक्षास, 
वाशिंगथ्न में स्वीकृत एवं पुटो रिको पर थोपे गये किसी कानून द्वारा 
नहीं, परन्तु पर द्वारा वाशिंगटन के समक्ष प्रस्तावित ऐसी 
सम्बन्ध-संधि के कारण हुआ है जिसके अगुसार पुटो रिको की जनता 
ओर वाशिंगटन ४ सरकार परस्पर सहमति से और मित्रतापूर्वक 
अपने भावी सम्बन्धी का मिर्धारणश करेगी। कांग्रेस द्वारा पारित एवं 
| जुलाई १६५० स्वीक्षत सार्वजनिक कानून ६०० ने, स्वीक्षति 
से शासन! के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की और स्पष्ट रूप से निर्धा- 
रित किया कि, बहू कानून एक संधि के रूप में है, और उसके अपने 
अनुपन्धी के अनुसार, इस ,अ्र्थ म॑ एक अद्वितीय संघीय कानूम है कि 
पुठे रिको के निवासियों की स्वीकृति के बिना वह कानून का रूप 
ग्रहण नहीं करेगा; नकाराष्मक मत देकर, एक छोटा सा औपनविशिक 
समाज, तब शासक देश की कांग्रेस द्वारा बनाये गए कानून को अभैश 
करार दे संकता था। यह कानून और उसी अकार बह सम्बन्धासंधि 
भी १६५४१ में एक जनमत संग्रह द्वारा ३८७,०१६ के विरुद्ध ११६० 
१६६ के मतों से जो एक ओर तो अमेरिका से रजनीतिक सम्बन्ध 








( शड३ ) 


जारी रखने के सबल समर्थन में थे और दूसरी ओर प्रथक स्वतत्वता 
के विरोध स्वीकार कर ली गयी | 

सार्वजनिक कानून; ६०० के अधीन पुरे रिको में संघीय सरकार 
की कार्य-संचालन पद्धति और पुटोरिको की सरकार तथा जनता और 
अमेरिका के मध्य सम्बन्ध पूर्ववत है | अमेरिका अभी भी भूमि-सेना, 
नौसेना, वायुसेना, डाक-सेवा, कस्ट्म-सेवा का श्रीर भूमि संरक्षण 
सेवा जैसे विविध संघीय एजेन्सियों का पुटो रिको में संचालन करती 
है | पुर्गेरिको में उत्पादित सामग्री पर वसूल किया जाने बाल्ला 
एक्साइज कर और पुरे रिकी बन्दरगाहों में एकत्र किये जाने वाले 
कर, संघीय कोपालय की बजाय आज भी पुणे रिकी कोषालय मेजे 
ज्ञाते हैं| पुरो रिको में अजित आय आज भी, “बिना प्रतिनिधित्व 
के कर नहीं” सिद्धान्त के अनुसार, संघीय आय कर से मुक्त दे। 
पुरे रिक्ों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आज भी केवल एक र-मिक- 
छायुकत करता, जिसे मत व्यक्त करने का तो अधिकार है, परन्तु मत 
देने का नहीं | पुर्देरिको अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था का अंग हैं | 

तथापि स्वायत्त शासन से सम्बन्धित समस्त विषयों में साब- 
जनिक कानून ६०० की संधि के अस्तर्गत पुर्टॉरिको को सम्पूर्ण 
स्वतन्बता दी गयी है, नियन्‍्चण केवल, वैधानिकता के आधार पर 
अमेरिका के सर्वोच्च स्यायाल्य का है । सन्धि-काबून पारित करते 
समय कांग्रेस ने स्वेच्छा से अपनी साम्राज्यवादी-सत्ता का समर्पण कर 
दिया। इस कानून सें प्रावधान था कि पे रिक्तो रबयं अपने संविधान 
की रचना करेगा, जो, पृओ्रे शिकी मतदाताओं और प्ाथ ही कॉम्रेस 
की स्वीकृति प्राप्त होने पर, उदयशील राजनतिक इकाइयों को, 
जो अ्रधिक्रति, तौर पर, श्रंगेजी में कामनवेल्थ, और स्पेनीय भाषा में 
५हुस्देदी लियरो एसोसिएडो” था स्वृतन्त्र सम्बन्ध राज्य कहा जाता 
है, मूलभूत कानून होगा। इस संविधान की रचना हेंत॒ पुटो रिकियों ने 
संविधान परिषद के सदृस्‍्यों का खुमाब किया। जब यह परिषद 
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अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुकी, एक पुर्तोरिकी जनमत संग्रह द्वारा, 
३७५.,४६७ के विरुद्ध &२,८७७ के मतों से संविधान स्वीकारा गया । 
कांग्रेत, सार्वजनिक काबूम---६०० पारित करते समय अपने 
अधिकांश अधिकार छोड़ ही चुकी थी, उसने बाद में तैतवार किया 
गया संविधान भी स्वीकार कर लिया। सामान्य रूप में, पे रिको के 
निवासियों को उनके अपने संविधान के अस्तर्गत स्व-शासन प्राप्त 
हैं; परन्तु दो प्रश्नों का, जो एक वूसरे से नजदीक सम्बन्ध रखते हैं, 
निराकरण अभी होना है। आज भी कांग्रेस में इस दीप का मताधिकार 
सम्पन्न प्रतिनिधि नहीं है, यद्रपि कांग्रेस पारित कानून पठो रिको पर 
लागू होते हैं ; तथा कामनवेल्थ व संघीय सरकार के मध्य सम्बन्धी 
की व्याख्या करने वाले तथाकथित संघीय सम्बन्ध कानून में: सेशोधन 
का कोई प्रावधान' नहीं है। यदि मविष्य में कांग्रेस में मताधिकार 
सम्पन्न प्रतिनिधि हेतु और संघीय सम्बन्ध कासूम में अन्य परिवर्तनों 
हेतु प्रावधान किया जाता है ; तब क्या ऐसा कांग्रेस द्वारा एक पक्तीय 
रूप में किया जायेगा, अथवा 'एक सम्धि स्वरूप में! पुणो'रिको और 
वाशिंगटन द्वारा सम्मिलित रूप में ! यदि भविष्य में ऐसा निर्णय 
किया जाता है कि संघीय शासन के खर्च में पुरी रिको भी हिस्सा 
देगा, पूथे रिको में उत्पादित सामग्री पर लिया जाने वाला एक्साइज 
कर झत्र कामनवेल्थ को लौदाग! नहीं जायेगा,पुरे रिकी संघीय आय- 
कर देंगे, तब निर्णाय कांग्रेस अकेली करेगी अथवा पुरे रिको की 
सरकार ब जनता से इस प्रश्त पर परामर्श किया जायेगा कि जीवन- 
स्तर उन्नत करने एव' शिक्षा व' जन स्वास्थ्य की सुविधाओं का दीप 
के समस्त निबासियों तक फैलांब करने के आपने वेगपूर्ण कार्यक्रम को 
अभेग किये बिना वें. ऐसा योग दे! सकते हैं था नहीं! इस श्रति 
महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का साव जनिक कानून ६०० में या प्रन्य 
कहीं कोई प्रावधान नहीं है और जहाँ तक ये प्रश्न कामनवेह्थ की 
राजमैतिक अवस्था को सुहृद श्राधार पर स्थापित करने की इचछा 
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रखने वाले लोगों को चिंतित किये हुए हैं वहीं तक पटो'रिको को 
अमेरिकी सये के एक झरग के नाते, स्वर्य अपने मजिष्य को निमंत्रित 
करने का अधिकार का अभाव है । 

निःत्त देह इस परिस्थिति के कारण ही मुनोज मारिम को कई 
अवसरों पर स'बरीय कोपालय में योग देने की आशंका का प्रश्न उठाना 
पढ़ा है | यदि, अत्र भी समय आयेगा, करामनवेल्य स्वेच्छा के ऐसे 
योग देने की तत्परता व्यक्त करेगा और ऐसे योग की व्यवस्था हेतु 
कांग्रेस के समत्ष कोई विधान अस्तुत करेगा तब उसे अपने आप ही -- 
एक संधि के स्वरूप में व्यवस्था के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करने 
को अधिकार मिल्ल जायेगा। जब तक ऐसा कुछ नहीं किया जाता, 
अथवा जब तक समूचे प्रश्न का कदांचित अग्रेरिका के सर्वोच्च 
न्‍्यायालव के माध्यम से निराकरण नहीं ही जाता, पुरे रिको को सवय॑ 
अपने भाग्य का निर्णय करने का अ्रपर्याप्य ही अधिकार रहेगा, उसे 
अपने सिर पर लटकती नंगी तलवार के प्रति सदैव सावधान रहना 
होगा । थह सानना होगा कि अभी कांग्रेस कामनवेल्य की स्वीकृति 
के बिना पूों रिको को प्रभावित करने वाला कानत बना सकती है । 
कांग्रेस को झाज एकपन्ञीय' रूप में संवीय सामबत्ध कानन हैं, इस 
अक्वार से संशोधन करने का अधिकार प्राप्त प्रतीत होता है कि जिस 
से परिवर्तन हेतु किए जा रहे महान पुटों रिकी प्रयत्म अपग हो जायेंगे 
अथवा उन में गंभौर अवरोध उत्पन्न होगा | 

इस बीच, और जब कि ऐसे प्रश्तों का निराकरण होना शेप है, 
पापक्र डेमोक्रींटिक पादी द्वारा १६४० के खुनाव जीतने के बाद से 
कवस्था-सिद्धान्त के विकास ने उल्लेखनीय प्रति की दे । जब तक 
इस पादी को जब तक इस मामले में सबल नेतृत्य का अधिकार प्राप्त 
है, उसकी निरंतर बल्ल बुद्धि, औपनिवेशिक प्रजा के-रूप में सहन की 
गयी पिछली यातनाओं से ऊपर उठाकर विक्रासवादी तरीकों से 
प्रगति का विश्वास लेकर--अम्रेर्किन सागरिकों के रूप अमेरिकी 
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व्यवस्था के अन्तर्गत रहने की पुणे शिकियों की इच्छा को भी साथ 
ही बलवती करेगी, १६५४२ में, पापुलस को ४२६,०६४, मत, अर्थात 
कुल मतों का ६५ प्रतिशत, प्राप्त हुये । विशेधी दल मंडल में एक 
भी स्थान या किसी भी कस्बे या नगर में भ्युनिसिपालटी का भी 
पद नहीं जीत सके। उन्हें केवल इस लिए विधान मणएदल में पत्ति- 
मिध्ित्व प्राप्त है कि सविधान में, एक दल्लीय शासन के खतरे को 
मसास्य करते हुए, अनुपातिक आधार पर ऐसे प्रतिनिधित्व का- 
प्रायधास है ) 

इस प्रकार सरकार ने यह व्यवध्या को कि पिरोधी दलों, घाहे 
के अ्रपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजने में असमर्थ रहे हों 
की प्रतिनिधित्व मिले, उस ने विधान मइल में यह व्यवस्था भी की 
कि राजनीतिक-दलों का जीवन पहले की अ्रपेज्ञा अधिक लम्बा हो | 
कानून में परिवर्तत, जिसके अन्तर्गत किसी दल को राजनीतिक 
दल के रूप भें अपना अस्तित्व कागम रखने एबं आगामी श्ुनाव 
लड़ सकने के लिए पिछले १० प्रतिशत मतों के स्थान पर अब केउल 
किसी चुनाव में कुल डाले गए मतों का ४. अतिशत की ही आवश्यक 
होती है-- विशिष्ट रूप से इस लिए. किया गया था कि पापुलर 
हेमोक्रीटिक पटी' सब विजयी हो रही थी और स्वस्थ प्रजातांचिक 
समाज में उसे स्वस्थ विरोध की आवश्यकता थी। 

स्वलंत्रता पार्टी को हाल में मिली सफलताओं के बावजूद, कई 
पं्यवेज्ञक, जिन में में स्वर्य॑भी सम्मिलित हूँ, यह अमुभव करते हैं 
कि स्वतंत्रता की उत्कंठा तेजी से क्षीण होतो जा रही है, और यह 
भी कि आज की सी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की 
प्राप्ति इस द्वीप के लिये एक महान दुर्भाग्य होगा। ह 

कोरिया-युद्ध से, जिसमें पुटो रिको पैदल सेना की ६५वीं रेजिभट 
में, १७०० हताहतों की संख्या के साथ, यश अर्जित किया, सम्बन्धित 
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नई दिशाका संकेत करती है। १६५२ के चुनावों के ठीक पूर्वी 
शज्यस्ब-दल के प्रधान ने इस आशय का एक वक्‍ृतब्य दिया कि 
प्रेसिहेन्ट पद के उम्मीदवार आइसनहाबश ने इस युद्ध को एक 
एशियाई-युद्ध बतलाया है और उसे एशियावासियों के बीच ही छोड़ 
देने और अमेरिकी सैन्य हटा लेने की इच्छा से संकेत दिया है। 
उन्होंने पुटो शिको के राजनीतिक दलों के नेताश्ों द्वारा संयुक्त रूप से 
से उक्त वक्तव्य का समर्थन करने एवं स'घर्ष से पुरोरिकी सेनाएँ/ 
हथने हेँतु वाशिगटन से ग्रार्थना करने का आहान किया | इन्डिपैन्डेन्स 
पादी' के प्रश्चान ने तुरन्त अपना बक्‍़्तव्य दिया जिसमें उन्होंने 
पुटों शिकों इनम्डिपेन्डेन्स पाटी की नीति की पुष्टि की और यह दावा 
किया कि कोरिया युद्ध का पुटो रिको से (एक उपनिवेश होने के माते) 
सम्बन्ध नहीं है और ६ृए्वी रेजिग्रेंट को वापस बुलवाने हेतु अन्य 
पार्टियों के नेताशों के साथ स'युकतरूप से कार्यवाही करने की अपनी 
उन्वठा प्रदर्शित की। मुनोंज ने इन्कार करते हुये इस आशव का 
उत्तर दिया कि उनके मत से आइसंनहावर गलती पर हैं, यह युद्ध 
एशियाबाप्तियों का युद्ध नहीं है, यह थुद्ध झराक्रमण के विरुद्ध एवं 
जीवन की प्रजातांजिक प्रणाज्ञी के लिए दै और पुटो रिको की जनता 
को जी जीवन की इस प्रणाली में शइतमे उत्लेखनीय रूप में हिस्सा 
लेने लगी है, उसकी रा के लिये लड़ने हेतु तत्पर रहना चाहिये | 
इस वक्तव्य के कारण प्रुनोज को, जहाँ तक कोई कद सकता है, 
एक भी मत की हामि नहीं उठानी पड़ी-- कुछ दिनों बाद पापुलसें 
को पूर्ण विजेय प्राप्त हुई--इतना ही नहीं उम्हें भारी संख्या में 
ऐसे पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग सभी में, “उनके जैसे नेता के 
लिये सर्वशवितमाम को धन्यघाद? दिया गया था | सुनोज का वक्तव्य 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के बाद, एक पंटे- के भीतर ही एक 
बुद्ध टेक्‍्सी ववालक एक पन्न के साथ  फोर्टलेका पहुँचा जो वह स्व 
महाचुभाव लुइस को. सौंपना घाहता था । इस पत्र में कहा गयी था कि. 
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उस बुद्ध के दो पुत्र झत्र तक कोरिया खुद्ध में काम आ चुके थे और' 
उसका अंतिम पुत्र भी सेना में, कोरिया जाने हेतु अशिक्षुण आप्त कर 
रहा था। पत्र में गबर्नर को उनके वक्‍तव्य के लिये धन्यवाद दिया 
गया था और पत्र लेख राज्यत्व ओर स्वतन्त्रता पार्थियों के नेताओं 
के कार्य के प्रति, जो उसके दो मुत पुत्रों की श्मुति और तीसरे की 
अचल निष्ठा के अ्रति अपमान जनक थे, ज्ञोभ व्यक्त किया था। 
'फोर्टलेका में आने वाले पत्रों में से अधिकांश इसी प्रवाह में उन 
ब्यवितियों द्वारा लिखे गए थे जो कोरिया में अपने सैनिक-पुत्र गंवा 
जुके थे और उनमें गवर्नर को उनकी झुपुति व निष्ठाकी रक्त देतु 
अम्यबाद दिया गया था। 

इसके अतिरिक्त कि उसने स्वतन्त्रता के समर्थकों को, उनके 
तकों को कुछ थोड़ी बैधताधीन कर उन्हें अशांत कर दिया, कांग्रेस 
की निष्पन्चता ने, जिनके साध्यम से कामनवेएथ को बह राजनीतिक- 
छवस्था प्राप्त हुई थी ; स्वतन्त्रता की भावना को बल्लबती करने में 
बहुत कम योग दिया। अमेरिका में, अमेरिका नागरिक के नाते 
स्वतन्ञ॒तापूर्वक आने व जाने का विध्वार मात्र, जिसके साथ थहद विश्वार 
कि स्त्र॒तन्येता की स्थिति में, आर्थिक दृष्टि से पुर्येरिकों का और 
पुर्टोशिकों में रोजगार का क्या होगा, भी मिला हुआ था; स्वतम्जता 
की श्राशक्ला के विरोध में व्यापक रूप से सबंल तक माना जाता है | 

मुनोज ने अपनी आरश्भिक स्वतन्त्रता-समर्थक नीति का परित्याग 
मुख्य रूप से इस कारण किया कि उन्हें यह समझ में नहीं आता था 
कि कोई भी काँग्रेस, चाहे बह कितना ही दवापूर इस क्यों त रखती 
हो, किस भाँति अमेरिका में पुटो रिंको के डत्पादनों को कर-मुक्त प्रदेश 
प्रदान कर सकती है। चीनी पर तटकर का लगाया जाना वीनी-छग्रोग 
का, जो उस समय और आज भी इस दीप की अर्थ व्यवस्था का मेंद- 
दण्ड है, को नष्ट कर देता। ओर्थिक विकास के उस समूचे कार्यक्रम 
का, जिंसने गत पन्द्रह वर्षो में. इलसी उल्लेखनीय प्रगति की हैं, 
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संबल आधार है मुख्य रूप से अमेरिका से, अमेरिका आर्थिक व्यवस्था 
के अन्तर्गत, अमेरिकी संघ के एक अंग के रूप में विद्यमान सम्बन्ध | 
यदि स्वतन्त्रता आनी है और उसके साथ अमेरिका को भेजे जाने 
वाले माल पर डेयूटी चुकाने की आवश्यकता थी; तब राष्ट्रव्यापी 
वितरण के लिए उत्पादन देतु, अधिकांश अमेरिकी पूँजी से स्थापित 
सैकड़ों नये उद्योगों का कया होगा ! 
स्वतंत्रता का पन्ष लेने वालों के पास ऐसे प्रश्नों के कोई उचित 
उत्तर नहीं है, सिवाय एक ओर, यह आशा करने के कि भर्िष्य में 
कोई काँग्रेप पुटो रिको को अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत रखते 
हुए भी उसे राजनीतिक प्रभुसत्ता प्रदान कर देगी और दूसरी ओर 
यह बतलाने के कि स्वतंत्र पृरों रिकी स्वयं अपने विदेश-व्यापार 
समभौते कर सकेगा और अमेरिका की तथ्कर-परिधि के बाहर से 
माल झधिक सस्ती दरों पर खरीद सकेगा। विरोध उन्हें यह कह कर 
उत्तर देते हैं. कि स्वयं अपने विदेश व्यापार समझौते कर लेना तो 
ठीक हैं परन्तु जब सुई के नोक के बराबर द्वीप को इन समभ्कीतों में 
विशाल अमेरिका से मुकाबला करना पड़े तो ऐसे सम्रभीते करने का 
अधिकार आर्थिक दृष्टि से निररथंक होगा | उनका दावा है कि उस 
स्थिति में पृटो रिको पुना श्र कर चीनी जैसे कुछ ही वस्तुओं का 
उत्पादक और निर्यातकर्त्ता रह जावेगा, परन्तु उसका विकाशशील 
औद्योगिक कार्यक्रम; जो अब अमेरिका के सूह्रम कार्यक्रम का अभि- 
भाज्य अंग है; ढह जावेगा और सिकुड़ कर, पुणे रिकियों के स्वयं के 
उपयोग देतु माल तैयार करने के थोड़े से कारखाने भर रह जायेगा | 
यह शंका हो सकती है कि राजतत्व पाटी, मुख्य रूप से सब 
तन्बा के प्रति किसी भावी झुकाव को सम्भावना के विरुद ओट के 
रूप में राजतत्व के पत्ष में है | गह-युद्ध ने एकता, एक राज्य, सर्देव 
के लिए राज्य का सिद्धान्त स्थापित किया था; जिस सिद्धान्त के अंत- 
, गत कौई भी राज्य था उनका दल स्वतस्थ राष्ट्र का निर्माण करने 
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देतु अलग नहीं हो सकता | संयुक्त राष्ट्र मंइल में बहस के समय दिये 
गए ब्रेंसिडेंट आइसनहावर के वक्तव्य ने जिसमें, यदि पुदटो रिकी 
चाहें, उन्हें स्वतन्त्रता देने की तत्परता प्रदर्शित की गयी थी, यह 
तथ्य स्पष्ठ किया कि वर्तमान कामनजेल्थ की अवस्था को अस्थायी 
समझा जा सकता है, जो मविष्य में राज्यत्व, स्वतन्तता या कामन- 
वेल्थ अवस्था को अनिश्चित काल तक कदाचित समम्-प्मय पर 
विकासबाद की प्रक्रिया से उत्पन्न नई परिस्थितियों के अनुरूप परि- 
वर्तित रूप में, जारी रखने का मार्ग पशस्त करेगी | 

इस समय कोई नहीं कह सकता कि भविष्य क्‍या लाएगा। 
मुनोज मारिन खुले तौर पर स्थिति को लचीला रखने, उत्पन्न होने 
बाली आवश्यकताओं एवं झाने वाले अवसरों के अनुप्तार परिवर्तन 
करने, किसी मी भावी कॉग्रेस रा पुरटोरिकों के विशेष में बनाए 
जाने वाले “खराब” कानूनों का सामना कश्ने का पक्ष जे रहे हें। 
उनका कथन है कि इस भूतपूर्व उपनिवेश और काँग्रेस के बीच स- 
सावना इतमी अधिक दे ओर पारस्परिक सहमति की सन्बि इतनी 
सफल रही है कि, पुटो रिको की सरिथिति इतिहास में पहले किसी भी 
समय आज कहों अ्रच्छी है और दूर त गति से सुधर रही है । वें सम- 
थन करते हैं कामनवेह्थ की अ्वरथा की अभिश्चित काल तक के 
लिए' जारी रखने का जिसका उदं श्य हे कॉग्रेस . के साथ मिल कर 
समाधान हेतु पारस्परिक सहमति के सिद्धान्त के माध्यम से उसे सथा- 
पभ्रित्व प्रदान करना । 

इसी के साथ, पुदे रिको आल अमेरिकी प्रजातन्त की सजीव 
विशापन है| आ्राज दिय तक उन परिस्थितियों में परिबर्तत का 
किचित भी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुआ है जिन परिस्थितियों, के 
कारण चेस्टर बाउक्स ने, भारत में अमेश्की राजदूत के नाते, बार- 
ब्वार मुनोज का भारत में उनके पास आने का निमंत्रण, इसलिए 
दिया था कि वें भारत और अ्रमेरिका के बीच सदू-सम्बन्धों को बढ़ावा 
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देगें के क्लए किसी भी अन्य अमेरिकी से अधिक योग यदान कर 
सकते हैं। जिस भावना से प्रेरित होकर मुनोज ने १६५४१ में काँग्रेस 
को यह शरमुद्री-तार दिया था कि; “आज अमेरिका की प्रतिष्ठा की 
रक्षा करने हेतु हम पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं?” उस भावना में 
परिवर्तन का कोई चिन्ह नहीं है । 

पुरटोरिको और अमेरिका के सम्न्धों की कई महत्वपूर्ण सम- 
स्याश्ों को हल किया जाना अभी भी शेष है, फिल्‍्ठु उन्हें, स्वतस्चता 
ओर प्रजातांजिक तरीकों से, हल करने की पद्धति डसी समय स्थापिता 
हो चुकी थी जब कि विश्व के कम्युनिस्ट पक्ष को ओर से अमेरिक 
उसे सर्बग्राही साम्राज्यव|दी कहते हुए का विषाक्त प्रहार किया जा 
रहा था | जब विश्व उपनिवेशवाद के उन्मूल्नन और उन ज़ाखों- 
करोड़ों मानवीं के लिए, जो आज शुखमरी के कशार पर खड़े हैं, 
जीवन-यापन का रतर उन्नत करने के मश्नों के तूफान में पॉसा हुआ 
है, पुर्टेरिकी ने धाशिंगटन के पूर्ण समर्थन से, इन समस्याओं को 
हल करने के तौर-तरीकी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत 
किया है । 

विश्व जब दो मूलभूत रूप से मित्र बुनियादी दर्शनों में पिमक्त 
है, स्वतम्त्र विश्व के दर कोने से इस द्वीप भें आने वाले हजारों व्यक्ति 
देखते हैं कि पुर्टोरिकों क्या कर खुका है 'और क्या कर रहा है और 
वे यह कहते हुए लौट कर अपने-अपने देश जाते हैं कि : “यह 
अमेरिका का साम्यवाद को उत्तर है |”? और अमेरिका और आधुनिद 
विश्य' के लिए, यह पुर्दोरिको के महानतम सहूस-की... अभि- 


व्यक्ति है। ८ स्थिति शक कप 
॥ समाप्त टी / 0. 4 


रु लिप्त हज की 
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